कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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॒ ? 
। रचयिता 22 «८ भर 7 दाग पिद्चात्र: 
छि. क च 
पं° चंद्रशेखर जी ES PX 22... 
Ei a °’ ७०० ७७०७ ७ के 
होत इते हतो पतित तमकूप माहि, ˆ> 


हिय में प्रकाश कै, सम्डारे चंद्रशेखरे । 

बिगड़ि गई ती गति निपट हमारी, 
नाकि, तनक दयाकै, सो) खुधारे चद्रशेखरे ॥ 

जेते अति अगम हमारे हित कर काज, | 

0 ५3८ अ कक ~ 

तेते बिजु श्रम संवारे चंद्रशेखर | 

जानें नहि कोने विधि बसिगे विशेष करि, 

प आय उर अंतर हमारे चंद्रशेखर ॥ 

“बन्प्रशेखर शुक्छ'' 


!—यह पुस्तक भगवत्‌ के समक्ष यान करने वाले सजनों तथा 
॒ यानदिद्यो छे ब्यवसायियों को इसी तरह दी जायगी । 
ते 


मूल्य |) आना 
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प्रार्थना । ॒ 


ed { 


मैं पूज्य शुक्लजी का कृतज्ञ हुँ, कि बिना किसो परिचय 


के व ब्रिना याचना के अनायास मेरे पास इस असूळ्य पुस्तक 


को भेजो, मैं शिरोधारण करके शिव-भक्तो के लिये इन सुन्द 
पदों को छुपचा कर उनकी सेवा में अर्पण कर रहा हुँ । क्यों 
भगवान को निष्कपड हृदय से गान करने चाले बहुत से भत | 
ने हसो मागं से भगवत्‌ प्राप्ति की है | इसी गान-चिद्या | 
भगवान्‌ का निवास स्थ!न है यह स्वयं भगवोन्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
ने कह! है कि 'मदु भक्त यत्रु गायन्ते तत्र तिष्ठामि नार 


इस लिये भक्त सज्जन इसको अपसा कर परम लाभ उठावे 


गौरीशङ्कर गनेडीवाला 


गोरखपुर । 


; & श्रीगणेशाय नमः ® 


शिव-भजन-माला । | द 
प्रथम आग । । 


` ( गणपतिबंदना ) 
ग़जूल | 


f 

| 

f जनपाल चो ऊपाल गिरिजा केलाल हैं । 

ह प्रिय बाल रांसु के सो बड़े ही दयाल हैं ॥ 

सिदुर कांति दिव्य देह को छटा भली | 
वारणबदन विशाल नेत्र तीनि लाल हें ॥ 

कुण्डल अमोल कान मुकुट शीश स्वर्ण का । > 
कुछुम खुचारु खोर और चंद्र भाल हें ॥. | 
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शिव-भजन-माला । 
चर दंत एक लंब उद्र में त्रिवलि पड़ी । 
उपचीत कंचु कंठ में मणि मंज्जु माल हैं ॥ 
सुज्ञ चार युक्त भूषण मन माहि आवते। 
पाशांकुशादि को लिये बहु बिज्न काल हैं ॥ 
कटि में दुकूल पीत तड़ित तुल्य सोइता। 
नूपुर अमंद पाउँ चलें मंद चाल हैं ॥ 
निशि घोस "चंद्रशेखर? शुण गोन गाचते। 
लघु दास जानि सो खदा मो पै निहाल हैं ॥१॥ 
गजल | 
हम पर कृपा महेश सदा हो बनी रहे । 
जन दीन जानि कै दया मो पे घनी रहे ॥ 
पापी पुराने हम तुम पावन पतित प्रभो। 
सोई विरद निवाह को जिय में उनी' रहे॥ 
माँगूं न और तुम सो बर द्वेक दीजिए । 
शम भङ्ग प्रेम रङ्ग'की नित ही छनी रहे ॥ 
करि डूरि भूरि भेद चो गत खेद दोय के। 
मति मंज्ञ संत संग में संतत सनी रहैं॥ 
यहि योग “चंद्रशेखर इम हैं नहीं तो भी। 
दासानुदास में मेरी गिनती णिनी रहै ॥ २॥ 
गजुल । 
शंकर के जरा जूट में गंगा की घार है । 
बालेदु सदश विदु से शोभित लिलार दे ॥ 
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शिव-भजन-माला | र ङ्‌ : i 


हैं शौर वरन पंच चदन मदन मोहने । 
॥ चय तीन देह पीन को शोभा अपार है ॥ 
। भूषण भुजंग अंग अंग श्राजते भले। 
| मणि नील ज्योंदि ओच में विप को बहार है ॥ 
| ` सर्वाङ्ग में विभूति की सुखमो अकूति है । ; 
| उपवीत कंढद्दार चो झुज भब्य चार हे॥ 
। करि माहि छत्ति केहरि कसि कै खुहावने। 
| खरदार भूत के बने बृष पे सवार हैं ॥ 
' थारे त्रिशुल शूल को हरते इमेश ही। 
¦ डमरू खुहसत मस्त नित्य जुत्य कार हैं ॥ 
| वामांग गौरि की छुची मन को छुक्राचती। 
युग बाल गोद में लिए भोला उदार हैं ॥ 
करुणानिधान प्राण के मेरे अधार तुम । 
लघु दीन “चंद्रशेखर” सेवक तुम्हार है ॥ ३ ॥ 


गाजल । 

हमेशा हर घड़ी हर याद आते हैं मुझे । 
देखते मुझको दया रग से दिखाते हैं मुझे ॥ 
रहती खदा मनमें मेरे दुर्वासना । 

प्ररि सुमार्ग में शिवज्ञो लगाते हैं मुझे ॥ ` ; 
स्याग कर सत्संग हम दुः्संग को धाते सदा । 
ततो भी उनसे दूर जनपालक भगाते हैं मुझे ॥ 
कुम्मकण समान सोते नींद में हम मोह के। : ! 
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छ शिव-भजन-माल्ता । 


ज्ञानके निज दास करुणा कर जगाते हैं सुके ॥ 
ंद्रशोखर' इम हये रहते सदा पद्कज से। | 
प्याय कै मकरंद हठि मधुकर बनाते हैं मुझे, ॥४॥ | 
ग़ज़ल । | 
मेरे हर पाप को हरके मुझे हरपाइए हरजो & 
न अपने दिव्य दर्सन को सुझे तरखाइप हरजी ॥ 
यदपि हम पातकी पूरे तदपि अवलोकि के निजको । 
पतित पादन चरण अपने मुझे परखाइप दरजी ॥ 
काम कोघाग्नि से निशिदिन खदा खंद्ग्ध होते हम ।. | 
सो मुझ पर स्वकृपा का जल विमल बरसाइए हरजी ॥ | 
दुखी हैं जो नहीं जोड़ा जमा दरनाम का हमने ।- 
द्यालो दीन पर मुझसे दया द्रखाइए इरजो ॥' 
कुलिशसे भी अधिक निष्ठुर कठिन हिरदय हमार है । 
स्वपति सुस्नेह उर अंतर सुभग सरसाइए हरजी 5 
न निज कर्मों झा 'शशिशेखर भरोसा आपका केत्रल ||. 
सुगति-सब साजिए मेरी न अब अरख्ताइण हरजी ॥५॥ | 
गजल | 
भाग्य भारी जगाचोगे जो हरसे लौ लयाचोमे ४ 
यलो सारी भगाबोगे जो हरसे लौ लगांवोगे El 
न तन से धन से या जन से कभी आराम पावोगे ॥' 
सभी सुज साँच पायोगे जो इर खे० ॥ | 
पसे हो मोह फंदे में निकल नहि भाजि पाचोगे।' 
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I 
+: 


स्तव इस से वाज आवोगे जो हर से० ॥ 

न जप तप यज दानां से ये भव नर तरके जांचोगे | 
थार दुस्तर के जावोगे जो हर से० ॥ 

| कुटिल कलिकाल के करसे न यों वच करके जावोंगे । 
| सभी शुच्रि बचके जाचोगे जो दर से० ॥ 

| जेहसर चंद्रशेखर? के अगर नीके नहावोगे | 
| तो हर ही के कहावोगे जो हरसे लौ लगाचोगे ॥ ६ ॥| 
E "जल । 

/ | माया भहेशजी की झुभको नचा रही है । 

` | ूँडे प्रपंच सचकर जगको जँचा रही है ॥ 
~ | मांसादि की चनी जो मलसे भरी कुनारी | 
'विनमें बलिष्ठ मेरे मनको फंसा रही है॥ 
' रिपु कोन मीत है -को सव रूप शांसु ही के। 
| ! करि रागद्वेप उनमे हमको नसा रही दै ॥ 

, देता है कोन प्रभुको तजि भला कहो तो। 
चन पात्र द्वार तो भी जनझो स्मा रहो है॥ 
युद्द धाम नाम खुतको अपना किया किसीने। 
| करके ममत्व कहते उनको हमार ही है॥ 

| 

| 


| 
| 
| 
| 


धनका न वलका कुछ भी विद्याका लेश मुझ में | 
अमथ्याहि गव हृठि के चितको करा रही दै॥ 
यद्यपि दुखी हैं अपने दुखसे दिखाय पर के । 
| सुख को यथा हमारे जी को जला रही द्वै॥ 
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शिव-भजन-माला । 


विनती ये “चन्द्रशत्वर” करते उमा उमाबर। 
वरजो विशेष वल कै सबको सता रही दे॥ ७ 
गज़ल । 
शंकर खुहावनी है मूरति सुभग तुम्हारी । 
कोटिन मदन को मोहे मनको लुभानेद्दारी ॥ 
छुन्द्र है गौर अंगा भूषण भले भुंगा । - | 
छबि देति शीश गंगा जिनका महत्व भारी॥ | ; 
रहते स्वयं हैं नंगा ताप पिशाच खंगा। 
तद्यपि लगें झुढङ्गो गति ये विचित्र सारी ॥ के 
पहिने जमुड मालो कोन्हे हौ कंड काला । ' 
इग तीसरे कि ज्वाला पातक प्रवल प्रजारी ॥ | 
शिशु सोद्द 'चन्द्रशेखर” शोभित त्रिशूल त्यों कर। | 
सेरे दिये उमावर निजघर करो पुरारी ॥ ८। ! 
गज़ल । Fe) क 
अब तो मुझे दया कर दर्शेन देघो पुरारी । | | 
दिन तो विशेष वीते आशा लगो हमारी ॥ | ड 
तुमने दरश दिखाया पहिले विरंचिजी को। | 
बल पाइ के विधाता रूष्डी सकल संचारी ॥ 3 
दूजे द्रश दिखाया शुभ कर सती को तुमने । | 
मन भावते इप चर कीन्हों उन्हें सुखारी ४ ; 
तीज सकंडछुत को दरसन दिया तुम्हीं ने | i 
यम से बचाय जनको जग में सुयश पसारी ॥ .. 


शिव-भजन-माला । 


चौथे दरस दिखाके उपमन्यु श्रेष्ठ सुनि को। 
करि दीन्ह क्षीरनिधिके अधिपति रहे भिखारी ॥ 
अति दीन कर्म से त्यों हम हीन “चन्द्रशेखर” । 
देखें कि आवतो है कवौ हमारि बारी ॥ ६ ॥ 
गूजूल । 
अच तो दरस दिखादो मुझ को पुरारि प्यारे । 
आती है याद्‌ हरदम हमको तुम्हारि प्यारे ॥ 
छुनते हैं आप दरसन दीना है कितनों ही को । 
किर कया खता हुई है कह दो हमारि प्यारे ॥ 
अघराशि कया नहीं थे वह व्याध भील आदिक । 
माना विशेष हूँ में यह लो विचारि प्यारे ॥ 
अत्यारप वोषथिकाधिक इधन स्वसाचतः खव | 
पल में प्रचंड पायक डारे प्रजारि प्यारे ॥ 
यों ही कपा तुम्हारी दुष्छत चिनाशनी है। 
आगम निगम सदा दी, कहते पुकारि प्यारे ॥ 
अघमों को आपः अपना करते हमेशही से । 
चारी कठोरता फ्यौ मेरे हि वारी प्यारे ॥ 
नहि और “चन्द्रशेखर” मेरी मुराद कुछ भी । 


बसर चस्ल का तिहारे में हूं भिखांरि प्यारे॥ ह 


गजल । 
हैँ धन्य एक जग में शंकर हमारे स्वामी । 
जो पालते है. हरदम मुझसे महा इरोमी ॥ 
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शिव-भजन-माला । 


प्रभु नाम भी निरंतर लेते नहीं जवां से। 
तो भी तो खाद्य खासे देते हैं बेलगामी॥ 
नहिं नेन नीच इरषे निरखें स्वरूप हरका। 


' होते न तो भी झग्धे रहते सदा अरामी ॥ 
कम्परुत कान भो हा सुनते सुयश न शिव का | " ="; 


बद्ज्ञात ये न तो भी होते वधिर निकासी ॥ 
यों ही शरीर सारा सेवा से है भी न्यारा। 
काया अधमको तो भी मिलती न नर गलामी ॥ 
केसे भी हीन जन की रखते हो शान शंभो ! 
बडु बार 'चंद्रशेखर” है आपको नमामी ॥ ११॥ 


व 


re; 


हर दम हमेश इरको हम है मनाया करते ६ 
एक दान जन यहा पर हम हे जनाया करते ॥ 


सुनते सुयश तुम्हारी अरसं कीन्ह प्रण पुरारी | g 


बिगड़े हुआ के गति को हम हैँ बनाया करते ॥ 
सोइ आश आज मेरे हिय में किये वसेरे ।. 
अपने उधारने को हम है उनाया करते ॥ 
रिपु काम क्रोध भारी करते मुझे दुखारी । 


शमशेर नाम शिव से हम हैं दनायां करते ॥ 


सुझ सा न "चन्द्रशेखर? कोई है पातकी नर | 
दासानुदास तो भी इम हैं गिनाया करते ॥१२॥ 
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शिव-भजन-माला । £. 


गजल । 
जपो शिव नाम को प्यारे वृथा कयां जन्म खोते हो । 
समय को खोय कर खाली गये अवसर के रोते दो ॥ 
करी है शंभु ने दाया दई नर देह जो तुमको। 
सला क्यों पाय कर पारस नहाँ तुम हेम होते हो ॥ 
सुनासिव है तुम्हे यदद देंह धर के इश को भजना । 
अगर हर दर प भच हर में चेल से तुम तो जोते हो ॥ 
नहीं कुछ काम आवेगा किया पछ्ुतोच पीछे का । 
यकीनी चात यह मेरी जिसे हुम फिर भो रोते हो 
शरण तुम “चन्द्रशेखरः के बचन तन मन से हो जाओ | 
न खाया चाहते संसार-सागर फे जो गोते हो॥१३॥ 
गुजुल । 
चल सुपथ मेरे कहे इुष्पंथ जाना छोड़ दे । 
शिच सुयश गाचो सखे चद्‌ गीति गाना छोड़ दे ॥ 
हर हमेशा हर घड़ी हर हर सरा सुमिरन करो । 
कूड पर अपचाद अव मुख पे ये लाना छोड़ दे ॥ 
चर अचर सब जीव को प्रभु रूप प्यारे जोन के । 
प्रीति कर हर से किसो से खर खाना छोड़ दे ॥ 
स्य! दे तकरार गरे आय भी ओलसर पड़ा । 
आप सह राजी सेओप को सद्दाता छोड़ दे ॥ 
देनदार न है कोर उल दोनयन्छु दयालु बिनु । 
दबा के कारण वपा बात बनाना छोड़ दे ॥ 
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। ० शिच-भजन-माला । 


७७7 


शक्ति भर धाये कदाचित्‌ तीर जुरखरिका मिले ॥ 
भूल कर भी बावली घरका नहाना छोड़ दे ॥। 
सेब्य है शंकर-चरण श्रुति-शास्त्रके सिद्धान्त से ॥ 
मंद्‌ मति श्रम भूलि भूतों को मनाना छोड़ दे । 
“चन्द्र्शेखर’ निज हिप मूरति बखाओ शंभुकी ॥ 
सूढ़ मन परनारियों का रूप ध्याना छोड़दे ॥१३।१ 


गजल 


कैसी लेखो मन भावनी है शंभु की झाँकी बनी ४ . 


दिशि बाम जासु बिराजतां छबि आज जगभाँ को चनी।# 
सुन्दर स्वरूप अनूप दर तैसेहि शिवपत्मी अली ४ 
रति अरु मनोज लजाचनी जोड़ी जुगल वाँकी बनी ॥ 
है शुञ्र वर्णं महेश कॉ शेळेश कन्या स्वरं सी । 
पटतर कहू केदि विश्व मे नहि और समता को बच्ची ॥। 
दोऊ बसन-भूषण घरे"कद्दि कोन सो विस्तृत सके । 
देखी नहीं पेसी सुनी शोभा सुभग कॉकी बनी ।४ 
दीनवत्सल हैं दोऊ जन आति आशु निवारने ।. 
मानों द्यो के संग मंजुल सूति करुणा की बनी ॥' 
भक्त हित चर बृष्टि कर शंकर सुखद वारिद बने । 
गोरी प्रभंजन सी सदा अनुकूल वरषा की बनी ॥' 
मेरी वनांओ "चन्द्रशेखर हैं शरण. हम आप के ॥ 
तुम्हरे बनाए ही प्रभो गति है बनी जाकी बनी ॥ १४॥ 
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शिव-भजन-माला । - १९: 


गजल 
हमारे शंभु को कैसी बनी वाँकी छुरा प्यारी । 
बिराजे वाम दिशि जिनके शेलपतिकी सुता बारी ॥' 
जरा में गंगछाने भंग रहते हैं सदा भोले । 
लखो लोनी त्रिलोचन की अनोखी हे लटक न्यारी ॥ 
वाल-बिछु भाल में भ्राजे गळे में माल सु'डों को ।- 
मनोहर कंठ विष सोहे मनो मणि नील छविधारी ७ 
भळे लागें सुज॑गो के विभूषण अंग अंगों में। 
कलेवर कांति को देखे करोरन काम द्युति होरी ॥ 
| कृत्ति केहरि कसे करि मं सके कदि कोन शोभाको । 
| गोद्‌ गणपति षडानन को लिये सोंद्य अवतारी ॥ 
| बरद्‌ असवार वर दाता अखिल सुरके समूद्ोंको। 
| डिमिक डिम डिम डमरु ध्वनि को करे सानंद निपुरारीः 
स्वृजन सघुदाय सुद्‌ दाता विधाता विश्व थाताके । 
रे नित जत्य दरहृषित लिये खग भूत भयकारी ॥ 
वसो उर माँझ में मेरे आशु अव आय कर शंकर | 
, ` चंद्रशेखर तुम्हारे पै जाँउ' बहु वार बलिहारी ॥१६। 
गजल । 

हमारे शांसु की कैसी छटा निरालो है।' 

अहाहा आज क्या हरने छघी वनाली हे॥ 

सखो सुख पंचकी कैसी अनूप है शोभा। 

गॉट तन कांति भस्म श्वेत सी रमाली हे ॥ | 


SET PO न 
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२ : शिव-भजन-माला। 


बाल विध्ु भात् खौर लाल किये केशर का। 
देवसरिघार जटाजूर में बहाली है॥ 
दिव्य त्रय नेत्र वह्वि शशि दिनेश के सोहें । 
-भंग के रंग की तिन मैं गजब गुज़ाली है ॥ 
_ माल नरसझु'ड की विशाल ग्रीच में राजे । 
कंठ बिष नीलताइु चारता वढ़ाली है॥ 
अंग-अंगो में हैं भूषण अले शुजयो के। 
-च्याघ्र के चम से खुदी कमर कसाली है ॥ 
बाम वर अंक शैलकी सुता चिराजी हैं। 
दाहिने गोद वक्रतुड को चिठाली है॥ 
-बेज्ञ बहु वृद्ध पै सघार आप हैं भोला | 
“विष्ण-अज-शक्र-सेव्य युग्म अंघ्रि लाली है ॥ 
-मिडे मद मोह ताप तीनि “चन्द्रशेखर? के । 
जब से मनहारि मूतिं हीय में बसा ली दे ॥१७॥ 
; गाजलं | 
-भजोगे इर को तो हर हर बलाय हर लेंगे। 
शरणमे आपनी तुमको स्विकार कर छे'गे ॥ 
पाप के पु'ज हैं जितने ज्ञुरे जमाने के। 
"विकल है वेविही आपी यो रांह धर ले'गे ॥ 
` -खुक्त खु सोख्य सइबुद्ध सद्‌ गुणां दिक जो। 
"बिलखि वर वाख को उर में तुम्हारे घर छे'गे ॥ 
-्यचोगे तुम त्रिताप के कराल उचालों से। 
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शिव-सजन-मांला । 


सुभग हिय माँद्दि शांतिको जो आप भर छे'गे ॥ 
तरे भवपश्िध्रु को भ्रम हीन चंद्रशेखए जू । 
शंभु-पदू-पदुम पीन पोत जो पकर ले'गे॥ ९८ 


गृज्‌ल । 
हम हमेशांहि श्रीहर को हिये मनाते हैं।. 
अपने उर ऐलन के स्वामी उन्हें बनाते हैं ॥. 
उन्हीं का आंश भरोसा हमे उन्दी का है।. 
नहीं रां से कुछ आधीनता जनाते हैं ॥ 
उनके पद्‌ - कंज का अचलम्ब हे मुझे! भारी।. 
और के पैरों कभी शोश हम नवा? हैं ॥. 
ज्ञान की गम्य नहीं योगको नजाने इम।. 
स्वप्नति को सदा सुस्नेह मे सनाते हैं॥' 
म इस योग्य है करतूत “चंद्रशेखर? की। 


१३ 


त भी लघु दाख के दासों में इम यनाते हें ॥१३॥ 


गजल । 
हमतो हर रंग रंगे लोक में हँसी सो हँसी ।' 
बुद्धि गुण लेश के बखान में फंसी सो फली ॥' 
आन यशयान तान को अव हम जुने न जुने ।' 


भोरि भलि शंसु-कीति ओज्रमं धसी सो घंली ॥' ' 
तंत्र शिर-मौर और मंत्र को जपं न जर्प।' 


चार शिव-नाम-माल जीद में लसी सो लखी ॥ . 


भर्ममय मर्म भरे कमं का कर न करे | 
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करि भव किकरता करन में कसी सो कसी ॥ 


| क 2 शिव-भजन-माला।. 
| 


ध्यान छुबिखान काइ अन्य को घरे न घरे | 
'मूत्ति शशिमौलिः मंझ हीय मे बसी सो बसी ॥२०॥ 
ग़जुल । 
न कमी गर्व बढ़ाना ये कहे जाते है। 
किसी का दिल न दुखाना ये कहे जाते हैं ॥ 
पुएयमय देह पाय प्रेम सो पुरारी के। 
चरण में चित्त लगोना ये कहे०॥ 
बृद्ध शुरु विप्र खदो' खंत पद-कंजों में । 
स्नेह सह शीश नमाना ये कहे० ॥ 
शक्ति भर दौरि मिले देवसरि का तीर तुझे । 
भूलि घर में न नहाना ये कहे०॥ 
आय शहद सूत्र पड़े अपने कर माँहि तिसे । 
नेकचलनी से चलाना ये 'कहे० । 
५. ' -चणं अचुरुप धमं कमं की प्रणाली जो। 
यत्न युत सोपि निभाना ये कहे० ॥ 
- न होने के हैं किसी के न हुये पुत्रादी। 
डः, मोहमय वृत्ति न लाना ये कहे०॥ 
त्यागि शुण-गान ज्ञान-खान “चंद्रशेखर के | 
आर गानां को न गाना ये कहे ज्ञाते हैं॥२१॥ 
गजल । 
ज्जो खुल सौख्य अथं धर्म मोक्ष काम चहो .। 
तो मन राम कहो राम कहो राम कहो ॥ 
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शिच-भजन-माला । १% ही 


शुण्यमय देद्द ये पाइ है इंश्वरोय कृपा। 

अब तो निर्भीत होय शांति में बिश्राम लहो ॥ 
जन्म-जन्मो के ज्ञुओ पाप पतंगे जितने । 

चाम बटु दीप ज्वाल ज्योति में तमाम दद्दो ॥ 

कोन जप योग यज्ञ ज्ञान का शुमांन करे। 

सभी ही भांति वतमान समय वाम महो ॥ 

जान सवर्सिधु पार चाइ भले 'शाशिशेखर' । 

थुष्ट करि पोत ज्यों हि पादपदूम थाम रहो ॥२२॥ 

गजल । 

रास भजो राम भजो राम भजो हो॥ 

सच काम तजो काम तजो काम तजो हो ॥ 

-पाकर खुदेह दिव्य न करते करम धरम । 

टुक तो गलानि लाय कै मनमाहि खजो हो ॥ 
-कलिकाल है कराल ये जप तप चने नहों। 

-न्ञिय जानि सार भक्तिको शुस साज सजो हो ॥ 
करि दुरि द्वौतभावं भूरि भेद्‌ दारि कै । 
अति प्रेम सो पुरारि के पद्कंज यजो हो॥ 

कहते ये “चन्द्रशेखर’ भूले पड़े हो षया । 
-औसर व्यतीत दोत हैःअ्रव नेक न जो हो ॥ २३॥ 

गजल । 


अब छोड़ दे विहार को कुछ कार यार कर ॥ 
कहते भले को हम इसे स्वीकार यार कर ॥ 
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शिव-भजन-मात्रा । 


कया इस लिये पाया है तन जर माल जोड़ तू ! 
| ह तज घर्म के धंधों को बस व्यापार यार कर १ 
BE , खुत औं सुता दारादि के फस करके मोह में ।. 
| भूछे उसे आये दो जो. इकरार यार कर ॥' 
| यह अति चलने की नहीं जे दिनो चले सो चले ॥ 
|| बदतर बभोगे इश से इन्कार. यार . कर ।। 
| खुब सोच और विचार के लखि देशकाल को। 
भन में जचे तो बात का इतवार योर कर ॥ 
कयो बने त्रत ध्योन जप तप वर्त ही बिपरीत है ।' 
मात्र गति शंकर शरण आधार यार कर ॥' 
'चन्द्रशेषर' उर अमित अच्ुराग पूरि कै । 
हर दम हरी हर हर हरी उच्चार यार कर ॥ २४। 8 
ग़ज़ल । 
मुदित मन हो महेश्वर को मनाछे जिसका जी चाहे । 
स्चगति बिगड़ी हुईं पल भें बनाले जिसका जी चाहे ॥ 
| सिवा सुमिरन खदा शिव के नहीं कुछ सार दुनिया में ।: 
समभ वो सोच कर दिल मे जम! ले जिसका जा चाहे |: 
अमित अघराशि-बृन्दों को चरं जो जन्म-अल्पों के। 
सक्त ले नाम शंकर का नशा ले जिसका जी चःदे॥. 
नहीं कुछ काम ओने के करो जिनका जतन निशिदिन ।- , 
| बृथा खुत वित्त में चित को फंसाले जिसका जी चाहे ॥ 
| विषय की वासनाओं से नहीं सुख शाँति मिलने की । 
| जृपा सुग तृष्ण के जल से बुभाले जिसका डी चादे ॥' 
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शिव-भजन-माला । १७ 


लोक आनंद वो सुख कर प्रपर परलोक को हित कर । 
सुभग सतसंग में मति को सनाले जिसका जी चाहवे ॥ 
विष्णु अज शक्रखुर सेबित अगम भवसिंधु कहं बोहित। 
आश्ण में शीश 'शशिशेखर! नमाळे जिसका जी चाहे ।।२५।। 


गज़्ल। 
चित से कभी न शंकर मुझको उतार देना । 
सै हू पड़ा शरण में सुझ को उदार देना॥ 
पाचन पतित पुरातन परमात्मन्‌ बिदित हो । 
पतितों कि श्रेणि से मत मुझ को निसारदेना ॥ 
प्रभु दीन पालने की वर चानि आप की दै। 
श्रम बस कहीं न हे हर मुझ को बिसार देना ॥ 
त्रय ताप सोचनो है चितवन तेरी त्रिलोचन । 
ठग कोर से कभी तो सुझ को निद्दार देनो॥ 
लुम्धरी उदारता को जाने है 'चन्द्रशेखर'। 
माँगे है भक्ति अपनी सुरू को अपार देना ॥ २६ ॥ 


गजल । 
में दीन हूँ तन छीन हूँ शुभ कमं दीन हूँ । 
घ तीन हूँ लवलोन हु मन का मलीन हू ॥ 
कॉमी कुटिल कुचालि क्रर कोप कोष में। 
मशहूर मत्सरी मद्दा मदमस्त पीन हूँ ॥ 
लोमी हुँ लोलची हु में लंपट बड़ा लवार। 
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शिव-भजन-माला। 


ब्यभिचोरि क्चारि गामि विषय बारि मीन हू ॥ 
बद्कोर हूँ बटपार हूँ बिख्यात हूँ . वेकार । 
पेटू पखंड पंथ का पेंडित प्रवीण हूँ 
युस्ताख हूँ गाफिल हुँ गुनहगार मैं णरीव। 
औशुण को हैं आगार में रंचक शुणी-मर् ॥ 
कस्वरुत हूँ कायर हुँ कुखंगी हुँ में कुपन 
बुज़दिल विश्वोसघात से भी मं बरोग ई 
याचक इ “चन्द्रशेखर छारों का आप के। 
मागु चरण से दूर तुम्दोरे कभी न हु ॥ २७॥ 
गज़ल । 
अव तो समय को यों ही बिताना नहीं अच्छा । 
सुत बित्त में दि चित को फसाना नदा अच्छा ॥ 
कहद ओये थे करने को क्या क्या करने लग गये ! 
इश्वर से कल करके सुलाना नहीं अच्छा ॥ - 
बायू लगी संसार ,की माया ने घेरली । 
जीबन रतन को रज में मिलाना नहीं अच्छा ॥ 
:भूले भरोसे किसके तुम हो किस शुमान मे। 
न्यायी से चलाको का चलाना नहीं अच्छा ॥ 
यह सोचि 'चंद्र्शेखर' हर के शरण ड्टये। 
इस युग में गीत ज्ञान के गोना नहीं अच्छा ॥ २८॥ 
ग़जुल । 


गोग तेरे तरंग की महिमा महान है । 
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' शिव-भजन-माला | १६ ` 
शोभा सुरेश धेजु के पय के समान है ॥ हर 
जोरे जो जन्म जन्म के अघ राशि रहे सो । है 
देखेद्दि दृष्टि खों तुम्हे पातक परान हैं॥ 
पीते पुनीत बारि को वीते विकार सब। 
ही-ते मिरे विषाद वो सन शांति मान है ॥ 
गोते लगाते ह तुरत काया पलट गई। 
सोइ देह में होने लगा देवत्व भान है | 
तेरी शरण सिधारते सब काज सघ गये । 

, क्षम के यिनां मिली झुषट संपत्ति खान है ॥ 
पाशे धसोद्‌ बो जो कि पाते सुज्ञान जन। 
इससे विशेष और क्या कैचल्य आन है ७ 
सादर ए "चन्द्रशेलर' करते निछांवर । 
तुस्ह ऐै निल्लोक पूजिता तन मन व प्राण हैं ॥२६॥ 


गज़ल । 
सुको हो शांसु मेरा कोई मदद गार नहों । 
नाच मक्घांर पड़ी डाँड चो पतवार नहों ॥ sf 
बारि निधि जक्त में प्रमके भंवर भ्रमाय रहे । द 


बुद्धि वौराय गईं चलता कोई चार नहीं ॥ 
घोर तर ताइ पै कलि का तुफान जारी है। 
लुप शुभ माग हुए सूभता किनांर नएीं॥ 
मोह वड़वाग्नि का असह्य ताप च्याप: रद्वा । 
हाय हा हा के सिवा दूसरा सहार नहों॥ 
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शिव-भजन-माला। 


वेशि अनुकूल हो वचाय लेड शशिशेखर’ । 

न तरु आज अब तो होवता उवार नहीं ॥ ३० ४8 
| . गज़ल। 

| | शिव नाम अपने के लिप यद्द जीह जिनका ड॒ गया । 
i पूर्व के पुण्यो का बस उनके किवाँड़ा खुझ शया ७ 
| उनके पुरातन पाप का बिलकुछ पता खगसा रहीं । 
| § की जो भारी कुड थी सो अब किधर वो कुल जया ॥। 
| 


रु उनकी बहुत सी वासनाएँ हैं ज्ञो बैरित्र रूपिनी । 
| ¦ दुश्मन बुरे कामादि खल उनका मि दल दल डुसगया ॥ 
उनके अद्दित करने के कुल सोमान दित कर होगए ।. 
चो खुखों का खान हो कर दुख सब उस्का झुझगया ॥. 
.. जितनी कुमति उर में रही उनके झुमति सथ होगई ।. 
i चो भजन में मझ दो सत्पुर्ष तद्वत हुल गया॥ 
प्रभुकी छपा पूरे परम पद्‌ का वो अधिकारी सया । 
| < ध्व॑द्शेखर? से भि-शठंका उर अमल हो शुलगया ॥ ३१ ॥ 
गज़ल।. 
मुझे एक शंकर शरण है तुम्हारा। 
सुनायों खुग्रशा निज श्रवण है तुम्हारा ॥ 
| र कि तुम दीनबंधो सदा के हो स्वामी । 
यही आश पे दीन जन हे तुम्हारा ॥ 
मद्दापाप से हम भरे हैं गे भोला। 


। 
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-शिव-भज्ञन-माल। । 


सससुद्धारने का परन हे तुम्हारा ॥ श्प 
नितापों से इम तप रहे हैं पुरारी। 
द्या इष्टि शांति करन है तुम्हारा ॥ 
फंसे मोह फे झं हम नाम शंभो । 


जगज्जाल से निस्तरन है तुम्हारा ॥ , 
महासिधु ससार बड़वा कलो में | 
पड़े चानि पतितोद्धरन है तुम्हारा ॥ ये 


य सच चक्र प्रमके दुखी हो रहे इम । 

हे हर आावना दुख हरन हे तुस्दारा ॥ 
ग्रस ज्ञान करके प्रणत पाल तुमंको । 
गहे 'चंद्रशेखर' चरण हें तुम्हारा ॥३२॥ 

ग़ज़ल । 

सूद! शिव के अब हमतो हो दी चुके हैं। 
“डि प्रेस के बीज बो ही चुके हैं ॥ {- 
अघ हम धाम धन तनै को खोए न खोप! 

प्रवल पाप पुआ को खो हो चुके हैं ॥ ह 
कर आश नर की नहीं या .करे हम। 

जच हरकी दया इष्टिजो ही चुके हैं ॥ 

टरोले कहाँ तक अब हम शास्त्र सागर । 

महारत्न हर नाम रोही चुके दें॥ 

अब इम दुःख ददों को रोए न रोए । 

निजञानंद के अश्नु रो दी चुके हैं॥ 
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शिव-भजन-माला । 


खुमन सेज अब चाहे सोए न सोए । 

खु शांती के हम गोद सो ही छुके हैं ॥ 

फसा या बमो 'चंद्रशेबर, . जगत यें। 

मेरा मन. महादेव मोही चुके हैँ ॥३३॥ 

ग़ज़ल । 

इर शरण आना चह्दो तो इर कहो जी हर कहो (९ 
हर को पहचाना चद्दो तो हर कहो जी हर कदो ७: 
भंग और चतूर आदिक पीचते नित मेघ, हर । 
प्रेम मद्‌ छोना चद्दो तो दर कहो ज़ी हर कहो ॥ 
डलभनें संसार की सब काड कर पल आश के ॥ 
इर से अरुराना चद्दो तो हर कदो जो हर कहो ॥ 
थाम धन जन ग्राम ममता पूर्णतः परित्याग के । 


दर को अपनाना चट्दो तो हर कद्दो जी हर कहो ॥ 


सुत खुता दारा खुहर को प्रीति उर से दूर कर । 
हर से लौ खाना चहो तो इर कंहो जी हर कहो ॥ 
सुर अछुर समुदाय सबको बद्ध कर शिरनाय तज । 
इष्ठ हर माना चहो तों हर कहो जी इर कहो ॥ 
“चंद्रशेखर इर चरण पर आशु तन मन वारि के । 


हर में मिल जाना चहो तो इर कहो जी हर कहो ॥३४४ 


गजल । 


विरागी बनेगे होगी जव हर को कृपा ॥ 
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शिव-सजन-माला । २३ hs 


अतिहि बड़भागी बने गे होगी जब दर को कृपा ॥ 
यज्ञदान प्रतादि तप जप योगयुत करते हुए। 
कर्म फल त्यागी बनेंगे होगी जब हरकी रूपा ॥ 
संचिताघ महान चन कह दृदत कर पल में मेरे। 
सुकत दावागी चने'गे होगी जब 'हर की रूपा ॥ 
चाषप पूरित नेत्र ग्द कंठ तन ` पुलकाबली । 
ऐसे अजुरागो चनेगे होगी जब दर की झपा ॥ 
“यंद्र्शेर' आशुही अतिशय ङतारथ रूप हम | 
शुंझु पद्ल्ागी बने'गे होगो जव हर को कृपा ॥ ३५॥ 
गजल । 

झाए है दनिशा में हम हर खुयश गाने के लिप॥ 

इर समर्पण कमं कर बंधन कटाने के लिए ॥ 

जो छुछत की राशि दुलॅभ देव नर काया मिली । 

इर शरण होकर उसे सार्थक कराने के लिये'॥ 
काम क्रोधादिक पतंगो को क्षणक मैं, आंग” सो । 
भाबना हरकी भभकती में जलाने के लिप.॥ 
पुत्र धन सुख स्थग तरु वासना सहद शाख को। 

हर मेहर हथिआर छे जड़ से मिटाने के लिए ॥ ' 
“चुरे ल्द? ज्ञान योग विराग सब का सार जो । 
इर की दमराही में रह हर के कदाने के लिए ॥ ३६ ॥ 

ग़ज़ल । 6 की 

शुंसु मे भक्तो न जिनको शंसु मे भक्ती नहीं ` 
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SN शिव-भजन-माकं।। 


कल्प खों मुकी न तिनकी कल्प को सुक्ती नहों॥ 
4 सार है श्रुति चार का शिव नाम . खुमिरन मानिष । 
आन कछु युक्ती न हित कर आन कछु युक्ती नहीं ॥ 
शुद्ध जित शुभ संत जन साखी निरंतर भाखते। 
काव्य की उक्ती नहीं यदद काष्य की उक्षी नहीं ॥ 
है प्रर परमाव इसका आदि शर झानोदि मों । 
बात यदद शुप्ती नहीं है चात यह झुप्ती नहीं ॥ 
“चन्द्र्शेखर' चरण सेचन नेह युत नित्र कीजिए । 
भूलि करु सुस्ती न इसमें भूलि कर झुरती नहीं ॥ ३७॥ 


भजनं 
) नवि तुमने भजा हर नाम, हा राम ए कया किया ॥ अदि०॥ 
है बाल पन को खेलों में खोया थे बेखवर घश्लुयाम ॥ हा० ॥ 


त्यां तरणापन भी तरुणिन में कर करके ऐशो अमन ॥ छा० ॥ 
या अपने तनकी की कुल तयारी जोड़े छुबी धनधाम ॥द्वा०॥ 
क्या बूढ़े पन मे दोगा किया कुछ दोवोगे जब कि निकाम ॥ 
आँखों के अंधे कानों के बहिरे जांचें सिकुड़ सब चाम ॥ 
यो दिन को गिनते ही होंगे रुएुसत बिना किये शुभ काम ॥ 
न ज्याब देते. मी फिर बनेगा यम से पड़े जब काम ॥ 
अभी भी गरचे दो ख्याल मन को तो चेत कर सुबु शाम ॥ 
मे ही बनो तुम, नेही सदाशित्र के “चंद्रशेखर” गुलाम ॥३८॥ 
भजन े 


अब दीति बयस गे तोर रे, भज भोला भोला। | 
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शिव-भजन-मांत्रा । २५ 


आरद शेष जाज्ु शुण गाचे, नित नित तोपै पार न पायें। 
-नावें शीश भनावें दुईं कर जोर रे॥ अज्ञ भोला भोला ॥ 
पबिरए विशव विख्यात जाखुको; कोड समता नहि करे ताखुको, 
"आशु -दीन पर करें कृपा फी छोर रे॥ भज्जु भोला भोला॥ 
जो जन रे जीवन को धन है, प्रणतारति भंजन को प्रण है, 
अष्य छम्य सो देव. दयासय मोर रे ॥ भञ्ज भोला भोला ॥ 
शत में ताको पाए ' नशाचें, बिच अम पुणय पुनज अधिका, 
आहें डो प्रशु शरण कपट छल छोर रे ॥ भज्ञ भोला भोला ॥ 
सन अन घाम लास खुत के मा, जनि रे मूढ- भूलि करु प्रेमा, 
'ए सो अहै विएत्ति शोचु अति घोर रे ॥ भद्ध भोला भोला ॥ 
आतिशय झुलभ छुक्ति हु जामे, क्लेश न कछु 'शशिशेखर, तामे, 
मरज शुंझु को अपि बहुत या थोर रे॥ भज्ञमोला भोला.।३६। 


भजन 
रर छांबो घो हर हर की ॥ रटलाचो०॥ 
अरब झुकत समूह जगे जब भई छपा शंकर की । 
:तद फारि दया दीन प्रभु तो कह देह मनोहर नर की ॥र॒ट० ॥ 
यदपि शरीर पुणय मय पावन दुलभ लही अमर की | 
तदपि न भजन करत हिय इुलसे मतिंगति ताको खरकी ॥रटी। 
यह घन थाम ग्राम आदिक ले जिती जमा दे घर की 
सो सब साँच काँच नहि नेक़हु थाती जानो पर की ॥ रट०॥ 
चटु सुख खान सुजान जानि जिय तजि कै कुबुधि कुतर को । 
शशिशेखर, सह प्रीति सुकीरतिगाचो गिरिज्ञा बर की ॥रट॥४० 
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रे भजनं | | 
हमें हर जी हो द्रशन दिखाया करो ॥ हमें हर जी ०॥ 
माथे मुकुट जरा को तामें खुरसरि धार बहाया करो ॥ हमें० ॥ 
मंजु मयंक भाल भल राजत तीनि नयन छुडि छाया करो ॥ हमं ०॥. 
गौर बरन मन हरन सुभग तन बिसख .पिञूठि रमाया करो: 
॥ हमैं०॥ राजति वाम अंग गिरिजाःइति शोभा शुभ रसायाः 
करो ॥ हमैं० ॥ भूषण विविध-ब्याल- सुःडन.को सख गरे लर: 
काया करो || दम ५ ॥ बाइन वृषस सवार सदा;कर सिम डिम. 
डमरु बजायां करो ॥हमैं०॥ प्रेत पिशाच्च संग शिव शंकर निजः 
दासन को लभाया करो ॥हमे०॥ कहत. “च द्रशेस्ञर'. डर अंतर: 
सुन्दर रूप बसाया करो ॥ हमे० ॥ ४१॥ 


भजन 
भोला मेरे हैं उदार, उदार मेरे भोला ० : 
पूजहिं वेलपात चंदन जल: चाउर लेकै दुचार .॥ उदार० ॥ | 
जो जन तिनहि समपि सदाशिव आनन्द देवं अपार ॥ उदार०॥ 
मेरि त्यों विज्ञु शंक रंक के अंक लिखे जो लिलार॥ उदार०॥ 
जनम जनम की घिगड़ी गति को पल मह देवें सुधार॥उदार०४ 
परि हरि देव', दयाल्ल मूढ़ ` नर इत उत घाचं बेकार ॥उदार०॥ 
कहत “चन्द्रशेखर” मन मरख शंकर शरण सिधार ॥ उदार०४२॥॥ 


भजन 


ज्ञावों जाषों शंकर भोला तुम पर चारनां हो ॥ तुम पर० ७ 
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ss 8... 


शिव-भज्ञन-मोल।। २७> 


चौदृद्द रल सिंधु ते जबहीं निङस्यो सहा गरल हू तबहों, 
डरपे सब सालि पियो देव दित कारना हो ॥ तुम पर ०॥ 
ऋषि सुकंड सुत अल्प आइ को, जानिकियो प्रभु शरण ताहिकोः- 
यम ते लियो बयाय भक्त प्रति पालना हो ॥ तुम पर०॥ 
एक बाण न्रिपुरा सुर जारे, जालंधर अंधक गज मारे; 
सानुकूल खव सृष्टि कियो दुख टारना ॥ तुम परवारना हो॥ 
 झगितित जनके कष्ट निवारे, जो आरत हो तुम्हें पुकारे | 
त्रिर्‌ दिश्य विडपात विपतिनिर वरना हो ॥ तुम पर०॥ 
अघल पातकी षुन्जन तारे). यश समूहः त्रिभुवन विस्तारे |: 
गाचे गुण श्रि चार अधम उद्धारना हो ॥ तुम पर« | 
अल कोरति कामम खुनि पाप, शरण 'चन्द्रशेखर' हम आप । 
सो शिर सदा महेश झपा कर घारना हो ॥ तुमपर० ॥ ४३ ॥. 


भजन ः 
जिसने इश आम उचारा सो हुआ जगत से न्यारा ॥ 
है शिव नाम खार प्रंथन को, चेद्‌ . पुराण पुकारा ॥ 
जो करि प्रेम जपत निशिबासर, सो सब काज संवारो ॥सो०।- 
भवसागर अति अगम ताहि महँ, कलि तूफान करारा.।- 
शिव सुमिरन दृढ़ पोत पकरु मन, सब बिधि सुखद्‌ सद्दारा।सोः» 
जो तए योग शुमान ज्ञानके, होय रहे मतवारा। 
यामें नहि संदेह नेकहु, बूड़द्धि सो मझधारा ॥ सो हुआ० ॥ 
अखिल लोक नायक प्रभुशंकर परम समर्थ उदारां।' 
“शशिशेखरः तिनके गुण गावहु, यद्दि युग एक अधारा ॥४४॥ 
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भजन । 
“जो चाहे निज कल्याण । हर का हर दम कर ध्यान ॥ 
जग की अगनित भूल सु लेया, में क्यों फिरत सुलान ॥ 
- जुत चित नारि प्रमित मति कीन्ह्यो जान्यो सुखकी खान ॥दर॥ 
-नहि ये मीत काम क्रोधादिक नर नीके पहिचान! 
-रिपु सम जानि त्याग अजहुं ते, लोभ सोड अभिमाल ॥ इरका॥ 


'नद्वि सिधि होय किये कलि पहु योगथश यिज्ञाम । अलु चित 7 


-्रेति सुगम मग तेहिते, जेहि पथ जात खुजान ॥ इदका० | 
-अ्रति सिद्धांत संत संमतिते यहि हित कर जिय आन | करु 
हिय दरखि प्रीति सह खंतत 'शशिशेखर? गुणगान ॥र० ॥४५॥ 
भजन 
-शंभु खुहात, शिवा सँग खुल्द्र॥ , 
-मंज्ञुल गौर वरन शंकर को, निरखत कोटिन काम लजात ।शिखा। 
_ माल विशाल बाल शशि शोभत, खुरसरि शीश सदा लद्॒रात ॥ 
“शिचा०॥ लोचन तीन मीति भव मोचन, चितघत ही अघ ओघ 
-नशात ॥ शिवा० ॥ भूषण ब्याल माल सुए्डनको, अघलोकत 
“मन मोर लुमात ॥ शिवा० ॥ अंक युगल चालक भ्रल आजत 
अल्प बयख अरु कामल गात ॥ शिचो० ॥ देखत. इंग मोइनि 
-र सूरति शशिशेखर’ नहि नेक अघोत.॥ शिवा० ॥४६्‌। 


भजन । 


ज्शं्ु दाता निवाह्दे जाता ॥ 
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शिव-भजन-माला | २६: 


झऊब से शरण अरयो शंकर के, तब से सुख द्रसाता | निबा० ॥: 
जनम जनम फे जोर अघ को, ज्यों रवि तमहिं नशोता ॥ निबा०॥. 
बिन छीस्हे जप योग यज्ञतप, संतत सुकृत चढ़ांतां ॥ निबा० ||; 
करनी कठिन कराल काल कलि, भलि मरजाद बनाता ॥ निबा०।- 
दिन प्रतिदित छिन२.दाय़ा. करि,नेह:,नचल सरसाता ॥ निया० ॥ 

'शशिशेखर' दर पद सरोज में, बार वार शिर नाता ॥नि०।४७/॥- 


भजन । 


हुम बिजु कोड नहिं मेरा, शंकर ॥ 

स्वार्थ रत जग जीव अखिल यह, में बडु भाँतिन देरा शंकर | 
तुम०॥ धन धरनी विलखे बिनु नातेद्वि समुमत ताहि 'सगेराः 
शंकर || तुम० ॥ दीन मलीन द्दीन सगके मंग करत कष नहि 
फेरा शंकर ॥ तुम० ॥ सवलरहिं करत सद्दाय पक्ष कोड लेत न 
निबलन केर! ॥शंकर ॥।तुम०। अख अज्ञुमानि ग्लानि करि सबः 
सों शरण गह्य .मैं तेराशंकर ॥। तुम०॥ “शशिशेखर” प्रभु दासः 
्राल हरि करहु हमहिं निज्ञ चेरा शंकर ॥ तुम० ॥ ४८॥ 


भजन । 
भजो मन शंकर राम इरी, महा भव व्याधि तिद्दारी टरी ॥भजो।।: 
जैसेदि शंसु सदा शिब मेरे दीनन दुख हृरी। 
तैसेहि कष्ण कमल दल्न लेतचन जन प्रतिपाल करी ॥ मंद्दा० ॥ 
सुर सुरभिन अरु संत सञ्जनन पर जव भीत परो । 
तब करुणाकरि इरि आरतिद्र बडु सुख शाँति भरी ॥ मद्दा० ॥ 
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-३० शिद-भज्ञन-माला । 


और न देव द्याल अपर अस मानइ बात खरो। 

>सेचहु सेव्य युगल पद्‌ संतत यनदि सबहि बिगरी ॥ महा० ४ 
'अतिदि असेद्‌ अखेद्‌ चित्त करि प्रछु पग शीश धरी । 

. “शशिशेखर? शरणागत माँगत हैं मरजी तुस््री ॥ महा० ॥४६॥ 


भजन ! 
.-निकसि भागा, घरि लावे को हंसा ! 
चैठि रहे चहु गुणिजन घेरे, चुद्धि बिकाश न कझु लागा ४८7 
- धरि० ॥ ज्ञुरि के जोय मादु पिठु पूवम चणक बंढि छोड़ रागा 
॥ घरि० ॥ कोउ कह हाय छली छुलि मो कछ पोरि दुःख 
सागर माँ-गा ॥ घरि०॥ कह कोउ खो रिपु रहैड पूर्वं को सो हिं 
“शुद्धता महँ त्यागा ॥ घरि० ॥ मिलि के गोति परोस सील सब 
पिजर मांदि घरी आगा ॥ घरि०॥ छोड घ पूं छ विहंग विपति 
को देश भदेश कहाँ कागो॥ घरि० ॥ चाँडि सिये धन अधि- 
'कारिन सिल्लि तिन कर भोग. मळे जागा घरि०॥ 'शशिशेखर' 
“अवलोकि असख गति अजहू भेजे हर हत भागा ॥ अरि०॥।५०॥ 
भजन । 
शरण शिव शंकर का सच्चा, अपर जन का आश्रय कच्ची ॥ 
जब तोहि गर्भ माहि धारण, करि, मातु भई जच्चो। 
>तबहिं पोषिवे हित तोकहँ युग पयनिधि जिन रच्चा ॥शरण०॥ 
न्खटकि अधोघुख तहँ तु ताप सहि पोड़न ते पच्चा । 
-करि हृढ़ कोल विनीत वाँधि करि बरहिरान्यो बच्चो ॥ शरण०॥ 


| 
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ऋसशः बाढि वाल तरुणाई तिय द्वित निस नच्चा। 
-भूल्यो बेश करार विसरियो वनि देव्यो चचचा ॥ शरण० ॥ 
छुतदित नारि हेत अधरम करि परयो पाप गच्चा । 
“शशिशे खर? पद्‌ पकरि अजहुँ जड़ उभरि होय उच्चा॥शरण॥५१ 


भजन्‌ | 


सोलानाथ दयाल हमारे ॥ 

जापर द्रवहि कपाल उमावर तादि रहत सब भाँति समहारे ॥ 
'कोला० ॥ लाथ अनाथ खेत सुख दायक दासन के प्रिय प्राण 
-अधारे ॥ सोला० ॥ पाचन पतित अधम उद्धारन दीनन के प्रभु 
हुं श्जब्षारे ॥ भोला० ॥ जन रंजन प्रणतारति भंजन शरणागति 
अतिपांलन हारे।॥ भाला०॥ आशुतोष निर्दोष धवल भल 
-कीरिति विमल जिद्धोक पसारे ॥भोला०। उर अंतर हर बसहु 
निरंतर “शशिशेखर? मन मोहन वारे ॥ भोला० ॥ ४२ ॥ 


भजन। 

कध देही मोहिं दरश पुरारे | 

'मंझु सुट शिर सोह जरा को भाल कलानिधि ज्योति पसारे ४ 
तीनि नयन गुणः अयन लसत है कंड दलाल लागत प्यारे। 
गौर बरन बर बदन विलोकत कोटिन कोटि मदन मन हारे ॥ 
सुन्दर श्वेत भस्म तन आजत बाम बिभाग युवति शभघारे । 
भूषण बिविध भुजंग संग महँ प्रेत पिशाच भूत भयकाऐ॥ 


कहत 'चंद्रशेखरः उर अंतर बसइ निरंतर शंसु हमारे ॥ ५३. 
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३३ शिव-भज्ञन-साला । 


भजन । | 
आज्ध मेरे उर माँम बसी है मूरति ्ीशिव शंकर जी की ॥ । 
गौर बरन मन इरन जनन को करन मदान सदन द्रुति फीकी ॥. 
आज्ञु० ॥ मंजुल सुकुट जडा जूटन को राजत कु डल कान फणी 
की ॥ आज्ु० ॥ भय मोचन प्राजव ्रयलोडन जेहि फेरत रद्द | 
शोच न जी की ॥ आज्ञु० ॥ सोहत झु मयंक लाक त्थों शुद्ध 
माल दिय हालत नीकी ॥ आज्ु०॥ आपु नंग शिर गंग विराजत / 
बाम अंग शोभा युवती को ॥ झाज्ु०॥ झुम्द्र छुथि आनूपः 
'शशिशेखरः अदस्ुत इर समान हर ही की ॥ आझु० ॥ ४७ ॥ 

भजन | 
दीजै दरश पुरारी, अब मोहि दीजै दरश झुरारी ॥ 
शिर शुचि गंग खुढंग बिराजत बाम अंग बर नारो। | | 
निज बपु नंग अनंग कोटि लखि दंग होत युति भारी ॥ अब० ॥ ` 
भाल मयंक बंक भल राजत ज्ञयलोचन भय द्वारी। ~ 
तैसेदि खुभग अंक युग बालक अति अदुपम छविधारी ॥ अब० छै 
राजति बिमल बिभूति शस्र तन जन मन मोहन कारी । 
भूषण बिविध सुजंग संग महँ भूत प्रेत गन झरी ॥ अब० ॥ 
शारद सहस शेष मिलि कीरति बर्हि यदपि तुम्हारो । 
तद्पिन सकहिं बखानि नेक शशिशेखर” वलिहारी।अब०५५॥ 
भजन ! 

हाव से नेह लगावो, नर तुम शिव से नेह लगावो ॥' 


I 
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शिव से नेह ङिये हित होइहि यह विश्वास बढ़ावो । 
निशि दिन ररव नाम तिनद्दी को निज मन शुकहि पढ़ावो॥नर०॥ 
जोरे जन्म करोरिन के अघ बन्हि ज्यों तुलहि जराचो। 
बिनहिं प्रयास दास बनि प्रयु के पुण्य भंडार भराओ ॥नर०॥ . 
कांम क्रोध अरु लोभ मोहद मद दुख दारिदाह दुरावो । 
वह छुख शांति समेत शोलते उर अ्रंत्रुधिद्दि पुरावो ॥नर०॥ 
दिन प्रति दिन छिन छिन शंकर खां प्रीति पु ज सरखावो । 
” 'शशिशे्र? निज्ञ नयन मेघते प्रेम चारि चरसाचो ॥ नर०॥५६॥ 
सजन | 
अति अद्भुत गति नाथ तुम्हारो ॥ 
पल में करहु अखिल भुमंडल के चप वरहि भिखारी । 
जन्म जन्म को रंक शंक बिद सब चिधि करइ सुखारी ॥अति०॥ 
सोखइ सिंछु सहस्ज विनहि श्रम वूं द रहे नहिं बारी | 
डपजाचडु मद माँझ कोटि त्यां सर सरिता उपकारी ॥अति०॥ 
जो अति अधम पु'ज पातक को करडु भक्ति अधिकारो | 
` करि जो ड्ुगुति तपाचत तन को ताहि निद्य ब्यभिचारी ॥अति०ी 
यों घटना अघटित अपने रग में हुँ अनेक निहारी । 


` आशुतोष बड़ आश आपकी “शशिशेखर” डरघारी ॥अति०।५७॥ 


सजन । ` 


| अच न शुप्रान करु कोउ ज्ञानी ॥ 
अति बिकराल काल कलि को यह. बहु भाँतिन जिय जानी 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 शिच-भजन-माला । 


Aut 


तापर विकट सुमट कंमादिक विकल किये सव प्राणी ॥अब०॥ | 
` का जप योग किए सिधि दोइहि मो खन कड चख/नी। 
बिजु उर अमल भए जिय शोच श्रुति संमत यह बानी ॥अब०॥ 

. तेहिते अजहूँ विगत मद्‌ होवहि जड़ सूरख अभिमानी । 
जौ चाहत चिरकाल राखनो निज रक्षित कुल कानी ॥ अब०। 
पाचन पतित अपॉवन पालन करन महेश भवानी।: | 
बिनवहु तेद्दि विनीत शशिशेखर” जोरि छुगल बर पानी ॥अ०। क 


; 8 
भजन । 


चंद्रचूड़ चरण कमल चितय चित मेरे । 

अतिशय अघ राशि नांश, खंच्चित पुएयन प्रकाश, 
होयळेत नाम जाछु जन्म उन्का केरे ॥ चंद्रचूइ०॥ 
जाबहि बहु दूरि भाज, विशत; विधायक समाज) 
काम क्रोध लोभ मोह आज हैं जो घेरे ॥ चंद्रचूड२॥ 
अंतर्गत चिमल ज्ञान, दोय हृदय भक्ति खान, । 
जौ पै सह प्रीति तू ध्रतीति मान छेरे ॥ चंद्रचूड़० ॥ 
सज्जन सतसंग पाय, संसृति सूलहि नशाय, 
जीवत जग में अघाय, सुन्दर खुल सेरे ॥ चंद्रचूड ॥ 
अंत मरत मुक्ति बाम, केरे कर कंज थाम, 
मंज्जुल रमनीक धाम पावहि शिच नेरे ॥ चंद्रचूड़ ॥ 
सुभग शंशु सानुकूल, मेटहि त्रयताप शल) 
मि के स्रम भूल सबे "शशिशेखर तेरे॥ चंद्र० ॥ ५६॥ 
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भजन | 
आकर शंकर शंकर हो, मन जपड्ु निरंतर ॥ शकर हो मन० ॥ 
सब श्रुति केर साँच यहि जानहु सूल मनोहर मंतर हो ॥ मनः।। 
छूटहि यमकी सहजहि माहीं अतिशय भीति भयंकर हो ॥ मन०॥ 
जग जीवत झुख भोगि सुक्त पुनि पांचहि सृत्यु अनंतर हो॥ मन ०॥ 
। राखहु सूरति मंज्जुल हरकी 'शशिशेखर' उर अंतर हो॥स०॥६०॥ 
भजन । 
. जीवन घन जन के शंसु उमा ॥ 
. परिहरि अपर आशजन जेते तिनके रहत भरोस शरण के।.शं०॥ 
` करतल करत चार चारि फल मेडत ताइँतिप तेहि तनके।शं०॥ 
का कह देव द्याल दूसरे खो जेहु मिलिइहि ऐसि रहन के | शं०॥ 
“शाशिशेखर' मोहि करहु सदाशिव सेवक करम बचन अरु मनक 
॥ शंस्रु०॥ ६१॥ ` 
क भजन । 
| शंकर दीन दयाल, हमारे प्रभु ॥ शंकर० ॥ ४ 
जाके शीश सोहतीं सुरसरि, इंदु विराजत भाल | हमारे० ॥। 
जैन तीन वषु पोन दीन बहु ओशुदि कीन निहाल ॥ इमारे० ॥ 
कर बिशूल त्रयशूल विमोचन;विविध विभूषण ब्याल ॥हुमांरे०॥ 
राजति रम्य विभूति विशचि वर गरल कठ विकराल ।हमारे०॥ 
संग पिशाच नंग नाचत दर मद्दाकाल के काल ॥ हमारे“ ॥ 
} कहत 'चंद्रशेखर' गिरिजाबर मोपर होडु झपाल ॥इृम।र०।६२॥ 
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३६ शिव-रूजन-मात्रा । 


` भजन । 


मन की रीति है चिपरीति ॥ मन० :। 

बद्त वेइ पुराण संतत संत त्योंद्ि सप्ीति । 

सुनत समुझत सकल जगकी नाति कौर अनोति ॥ मनकी०॥ 
यदपि इर कीरतन कन्हे मिटत यमका आति । 

तदपि सहित सनेह मूरख अपर गावत. गीति॥ मनकी०॥ | 
शरण शंकर के सिधारे लेहि कलि कह जीति। 5 
त्यागि सो शठ लाग सेवन अन्य ही अनरीति ॥ मनको० ॥ 
अजह जौ जड़ जागि शिव कहं खुमिरु सह परतीति। 

"चंद्रशेखर? आशु दुखकी रेनि जांचहि बीति॥ मनको० ६३॥ 


भजन्‌ । 

मन मंजु निरंतर मंत्र यादि । जपु खास्त्र खदाशिव गौरीशं ॥ | 
ज्ञेहि सार तत्व चेद्‌डु बदंत, निज जानहि सर्वेस सुखद्‌ संत, 
नहिं पावत श।रद्‌ शेष अंत, यहि के अगनित गुण गनिं गंत; 
पुनि वर्णादि अस कडु शक्त काहि ॥ जणु खांब० ॥ 

दूलि जाहि तोर वहु दुख दुलानि,गमनहि णुदते अतिंगति गलानि 
खल काम क्रोध व्‌ दडु विलानि, कुल कुमति कला पल मैं पलानि" 
तव प्रवल पु ज पातक पराहि ॥ जपु सांब ॥ 

भलि भाति भाग जग मगहि.तोर, प्रभु आशु कृपा की करहि कोर, 
तोहि देि सुभग सुख सिंधु बोर,अब अघशि खिखाचन मान मोर, | 
शुचि सहित प्रेम चित माहि च।हि॥ पु सांब०॥ | 
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जग जागहि सुक्तत समूह साँच,लागहि नदि आवा गमन आच, 
जनि मूढ़ वचन मम जालु काँच, वनिदास शांछु संघुख तु नाच, 
शशिशेखर? शंकर शरण जादि ॥ जपु साँब० ॥ ६३ ॥ 


कौवाली । 


दरसन देना प्रभु महराज भोला नाथ कहाने चाल्ने ॥ 
)-जिनके जरा मे सोहै गंग, बांएँ प'रवती अरधंग, 
रहते भूत प्रेत गन संग, लीलो अमित दिखाने बाले ॥ 
सुन्दर गौर मनोहर अंग, निरखे होवे दंग अनंग, 
निशिदिन रहत सदाशिव नंग,डि7 डिम ड मरु बजाने चाळे ॥ 
. ओढ़े करि केहरि की खोल, कीन्हें निज तन भूषित व्याल 
हें चो मदाकोल के काल, सुड की माल बनाने वाले ॥ 
भ्राज वाल चंद्रमा भाल, देवे ताप तीनहुं टाल, 
पल में करते दीन निहाल, भक्त भ्रम जाल नशाने वाले ॥ 
शंकर चढते चेल विशाल, होते मुदित बजाए गाल, 
देहि जो चरण शीश को डाल, ताखु मरयाद बचाने बाळे ॥ 
जिनका गिरि कैलाश निवास, मो कहूँ जानि आपनो दास, 
करें सो शशिशेखर द्विय बास, स्वजन की माश पुराने बाले।६५। 


कोवाली । 


जय शिवशंकर भोलानाथ दीनानाथ महेश पुरारी ॥ 
तुम हौ अलख निरंजन स्वामी; खव घर घट के अंतर्यामी, 
त्रिभुवन नाथ वैल के गामी, महिमा अपरंपार तुम्हारी ॥जय०॥ 
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तुम हौ अखुर बिनोशन द्वारे, अंधक जालंधर गज मारे, 

जबजब देव चिनीत पुकारे, तवतब करि करि कृपा उवारी॥ज०) 

ऐसे आप दीन तराता हौ, निज्ञ भक्तन के सुख दाता दौ, 

कारण बिनि विशव प्रावा हौ, ऐसो -बरद चेद उच्चारी ॥ज्ञ०॥ 

अपनो जानि कृपा यह कीजे, शशिशेखर' को द्रखन दीजे, 

इतनो यश उदार है लीजे,प्रसुजी विनती यद्दी हमारी॥ज०१६६॥ | 
{ 


दादरा । 


मन भजु दर॒नाम, काहू गरच जनि भूले ॥ 

हरके भजे ते प्यारे भजेते प्यारे, खि है सब काम ॥ काइ०। 
नहिं प काऊ सुखदाता-कोऊ खुखदाता, ग्रह धन खुत चाम 
॥ काहू० ॥ तेहिते सञ्च जिय माद्दी-खसुकि जिय माहीं, चहु 
जो अभिराम ॥ काहु० ॥ बनि तो रहो शिवजी के श्दहो ग्रसु जी . 
के, चन्द्रशेखर” गुलाम ॥ काह० ॥ ६७॥ | 


दाद्र। 


करि देचो वेड़ा पार मेरा खदा शिव शंमो ॥ 
तुम हो जगत पति स्वामी, जगत पति स्वामी, सब शुम 
` दातार ॥ सेएा० ॥ अघके विनाशव हारे, मशावन द्वारे, वूड 
सुकृतां गार ॥ मेरा० ॥ हम हुँ पतित अति कामी, पतित अतिं 
कामी, मति मंद्‌ हमार ॥ मेरा० ॥ हमरे आशहिय भारी, आश 
०० भारी, बदिल सस 
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दादरा । 


खुमिरे नहि राम, बीती बयख मम खारो॥ 

पाई पुण्य मम देही, शुद्ध चपु एद्दी, देव चहं जेद्दी, 

साधन कर थाम ॥ बीती० ॥| 

भूले विषय रस माहीं, लोभ लपटाहीं,मोह अर कोही 
सुत बित अरु याम ॥ बीती०॥ 

पूजे देव द्विज नाहीं, संत जन काहीं मंद नर पाहीं, 

न भये शभ काम ॥ बोती०॥ 

अजहूँ चेत जिय जोई, कपर छुल खोइ, ररे नित सोइ, 

“चंद्रशेखर? सुनाम ॥ वीती० ॥ ६६ ॥ 


दादरा । 


) मोहि भावें मोलानाथ, शैल खुता संग लीन्हं ॥ 

जिनके वदन छुषि प्यारी, मदन मद्‌ हारी, सदन शभ चारी. 
शचि सोहें शशि माथ ॥ शंल०॥ 

जिनके शीश पर गंगा, व्याल दै अगा, भूत गन संगा 
डमरू बजे हाथ ॥ शैल० ॥ - 
जिनके चरण अज्ुरागी, अतिहि बड़ भागी, अंत तन त्यागी, 
तिनके रहें. साथ | शैल०॥ ६ 
जिनके सुयश सुनि पाए, दीन मन भाए, शरण हम आये, 


iS > 
“चंद्रशेखर? अनाथ ॥ शत्र० | ७० ॥ 
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दादरा ! 
जहाँ बहें गंगधार, कांशीपुरो मन भाई ॥ 
जहां की कुटिल गलियारी, अधिक अँधियारो, परम सुख कारी, 
चले शीतज्ञ बयार ॥ कांशी० ॥ 
जहाँ के निबासी नीके, शुद्धि शचि ही के, भक्त शिव जी के, 
कर हर हर उचार ॥ काशी०॥ 
जहाँ के कीट रमि भारो, पुण्य तम भारी, मोच अधिकारी, 
तिनङी बलिहार ॥ काशी०॥ 
जहाँ के भूप जग ताता, दीन जन चातो, सुक्ति के दाता, 
“चेद्रशेखर? उदार ॥ काशी० ॥ ७१ ॥ 


पुरी । 


लगि गेलं अब तो मोर लगनवाँ, शंकर जो के चरणवां राम ॥| 
जगि गेल भाग्य हमार चोहि दिनवां, जे दिन भैलो शरणवां राम॥ 
पूरब पुण्य प्रकाशित भैलें, दोगैले पाप हरनबाँ राम॥ 
शीतल सैले हमार सेब गतवा, मिटि गेज जिउ कै जरनबाँ राम ॥ 
सुख के साज सजल सब ओरवाँ, भेगेले दुःख उरनवाँ राम ॥ 
मोसे अधम पर केले कृपा शित्र, नां जाने कोने करना राम ॥ 
“शशिशेखर” इर पूरण करिह, जन ज्ञिय केरे परनवाँ राम ॥७२॥ 
बसंत । 
चाहड सुत सुख संपति सुधार । तो भजटट उमापति अति उदार || 
निज नेग सदा शिव अंग छार । भक्तन पट भूषण बहु भ्रकार॥ 
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हर करत भंग विष को झह्दार । सेवा सुदु मोदक भक्त भार ॥ 
जन दीन हीन लोकोपचार ! खच भाँति तिनहि शंकर अधार ॥ 
बिधि जाखु छुगति नहिं लिखि सिलार। तेहि देत स्वाति शित्र 
झपाऽगार ॥ 

जग ज्जियर्ड गाइ गुण गन तुण्दार। मागन 'शशिशेखर' यह 
हमार ॥ ७३॥ 


बसत 
शिव खुमिरहु सुभग सनेह सानि अति आशु करहु अध 
अमित हनि ॥ प्र्नु दायक बिमल वित्रेक दानि । खंपति सुत 
सुन्दर शर्म खानि ॥ जल मतय मंज्ुरल विल्व आनि ॥ पूजत 


प्रमुद्ति पद्‌ कंज प्राणि ॥ 'शशिशेल्वए! तिन कई हरि जानि । 
हिय हरखि वरहि मुक्ती महानि ॥७४॥ 
बसंत 

सहि कोउ उदार तिभुचन मभार। शिव सम ह म देखत दृष्टि फार ॥ 

निजञ रहत दिगंबर वस्त्र हीन | दीनहि सुरेश संप्रति सुद्रीन ॥ 

अति रंक अंक अज डारि जाहि । सम कीन्ह धनद शिब टारि 
ताहि ॥ शुत्रि आनि मुदित श्रीफल दलोनि । पुजत सप्रेम शिव 
लिंग प्राणि ! पाचत प्रमोद आनंद वृन्द । खुख पुंज लुंज दुख 
दुरित इद्‌ ॥ अति अधमर डु आवहि शरण भाजि | शित्र देहि 
तासु सब खुणति साजि॥ रुण गावि अखिल पुराण वेद्‌ । 
कोटिन जन कीन्हे विगत खेद ॥ का करहि कठिन कलियुग 
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कराले । जो रहहिं सदा शंकर कृपाल ॥ प्रभु देह दया करि 
भक्ति दानि । माँगत 'शशिशेखर' जारि पाणि ॥ 5५॥ 
बसत 
ऋतुराज आज आए बसंत | चलुरी खब पूजन उमा कंत ॥ 
दोहा०--लावो भारी स्वर्ण की, भरि लाऊँ जल जाय । 
सुफल जन्म अपनो करें, शित्र के शीश चढ़ाय ॥ 
फल पावहु गी याको अनंत ।। चलुरी० ।? 
दोहा--मंज्भजु मलय कु कुम सहित, घसि लावो री वीर ; 
ललकि ललकि लेपडु ललित, मूढुल महेश शरीर ॥ 
यहि खार तत्व वेद्‌डु वद्‌ंत ॥ चलुरी० ॥ 
दो हा--विल्व पत्र लै खुमन शुचि, शोभित हार बनाय । 
रचहु रुचिर शट गार चर, निरखि नयन सुख पाय ॥ 
अति आशु अमित डुरितै दलंत ॥ चलुरी० ॥ 
दाहा-- अबिर शुलाल हु डारि कै, शंकर जू के अंग । 
धूप जार करू आरती, सब ज्ुरि के इक संग ॥ 
४ हो है रे 
तुम सो न आन कोड पुण्य वंत ॥ चलुरी० ॥ 
दोह।-रुचिकर ब्यंजन भाँति बडु, बिधि खों भोग लगाय। 
देहु इलायचि लेचँग युत; पॉन दान हरखाय ॥ 
पुनि गावहु ऋतु अनुसर वसन्त ॥ चलुरी० ॥ 
दोह्ा-वाजन विविध वजाय कै, उर झन्ुराग बढ़ाय । 
नाचहु री हिलि मिलि सवै, शिव सन्सुख अब आद ॥ 
तोह तरसि सराहहि अखिल संत ॥ चलुरी० ॥ 
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दोदा-करषु प्रदक्षिण प्रेमते, बार वार शिर नाय । 
विनवहु ज्ञुग कर जोरि कै, हर चरणन चित लाय ॥ 
सब ऋद्धि सिद्धि साधक इ मंत्र ॥ चलुरा० ॥ 
दोहा-पूजि 'चन्द्रशेखर' प्रसुहि, इहि विधि सां मति धोर ॥ 
इतत सुत संपति लद्दहि पुनि, तजि कै अधम शरीर ॥ 
शिच लोक सिधारइ सुखद अंत ॥ चलुरी० ॥७द। 


होरी 


आई री खखि होरो, चलो शिव पुजन कोरी ॥ आईरी० ॥. 
इत उत जाय बुलाय सहेलिन. लीजै संग बटोरी । 
हिलि मिलि चलि खुरसरि करि मञ्जन,अति मन सुदित वह्दोरी,. 
शिवरछूय कॉ प॒धरो री ॥ आइरो० ॥ 
यैडि बरासन अर्ध्य पाद्य दे दिय बिच ध्यान घरो री । 
शातल युत खुगंध निरमल जल शिव अभिषेक करो रो 
पोछि पुनि अतर मलोरी ॥ अहइरो० ॥ 
चंदन चर्चित लिंग करो पुनि विद्व पत्र मुदु तोरा | 
घरि शिव शोश सँतांरि सुमन शुचि, रुचिर शिगार रचोरी, 
हरी खुख नयन लहोरी ॥ आईरी० ॥ 
अविर शुल्लाल डारि शिव ऊपर धूप जार बहुता री । 
दीप साल ले करिय आरती, बहु दल दुरित दलोरी, 

भोग साम ग्रहि जोरी ॥ आईरी० ॥ 
कार निवेद्य पुनि पान दान दे गावहु गीत सुददोरी । 
चाजन विविध बजाय सखी रो, सन्पुख शसु नचोरो, 
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-धन्य जग तो खम कोरी ॥ आ<रो० ॥ 

अशव चरणन शिर नाउ लाय उर में अचुराग अथोरी । 
इहि विधि पुजि घेम ते प्रसुरो, मिलब जाय प ठोरी, 
"चंद्रशेखर? हर सो री ॥ आई री ॥ ७9 ॥ 


होरी 


-खेलत हैं बरिपुरारी, आज्ञु होरी छुलकारी ॥ खेजत० ॥ 
इत गण के समुदाय सुद्दावत, उत योगिनि मन हारी । 
'भिल्लि दल युगल प्रेम रसं साने, मारत हैं पिचकारी, 
“रंग भरि कै बडु वारी ॥ खेलत०॥ . 

लै ले सुठिन शुलाल डालते प्रीति परम उर घारी । 
ललित कपोल ललकि मरदत हैं, अबिर गंध युत प्यारी, 
रख हिय मैं अति भारी ॥ खेलत हैं० ॥ 

बर बर वचन व्यंग के बोलत सुरस सनेह संघारी । 

भरि भरि अंक निशङ्क लेत सब॒,छ कर मग्न मद्दारी, 
जयति शिव शंभु पुकारो ॥ खेलत है० ॥ 

निरखहि बिशद विमान चढ़े खुर सङ्कल सहित स्चनारी । 
चरसि खुमन ज़िय तरसि-देत हैं. तन मन तिन पर बारी, 
“चंद्रशेखर? बलिहारी ॥ खेलत हैं० ॥ ७८॥ 


होरी 


शङ्कर की छवि लागत प्यारी ॥ शाङ्कर०॥। 
गौर बरन वर बदन उमावर संत स्वजन मन हारी | 
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तन द्युति कोटि अतन लखि लांजत, भ्राजत शीश सदारी,. 
बिमल जल सुरसरिता री ॥ शङ्कर ॥ 

भाल विशाल बाल शशि शोभत तानिह ताप निवारी । 
सूरज चंद्र अनल मय सुन्दर, त्रय लोचन भय हारी, 
इलोइल कंठ मँझारी ॥ शङ्कर०॥ 

कंकन कु डल आदि विभूषण बहु विधि ब्याल सँबारी ॥ 
माल नसुड दिए विच हालत, बाम अंग सुकुमारी, 
सकहि कहि को सुखमा-री ॥ शङ्कर० ॥ 

डिमिक डिमिक कर डमरू वजावत वुढ़ बयल असखचारी | 
नाचत सूत प्रेत पंघत खव, गावत गीत सुधारो, 


. 'चंद्रशेखरः यश चारी ॥ शङ्कर० ॥७६॥ 


होरी 

हारी 
शिच से सनेह छगाए बिनाहों ॥ शिच से० ॥ 
केहि विधि कटहि कलेश तुम्हारे केहि विधि पाप पराहीं । 
केहि. विधि खुकृत समूह जगहिब्जग, केद्वि विधि सुख द्रशा हव 
चहूँ दिशि दुःख दिखाहीं ॥ शिव से० ॥ 
सुत संपत सौभाग्य कहो केडि विधि गुद माँझ खुदाहों। 
किमि अबला अझुकूल मिलहि पुनि, प्रोति परस्पर माहं, 
कहडु केहि बिघि प्रगटाहीं ॥ शिच से०॥ 
काम क्रोध अह लोम मोड दूल केद्दि बिधि निपट नशाहों ए 
भक्ति पित्रेक तुम्हारे हिए मह्‌, केहि विधि आय समाहा, 
शांति केहि भाँति थिराहां ॥ शिव से०॥ 
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+निरमल दोय मुकुर उर केदि विधि शं छु स्वरूप लखाहां । 
.एहि भव स्रमण विद्दोइ कवन विधि, निवसच होय सदाहीं, 
'चद्रशेखरः हर पाहीं ॥ शिव से० ॥ ८० ॥ 


होरी 


शिव चरणन नहिं राता। वादि नर बयख विताता ॥शिब०॥ 
अ्रमि चौरासि जीव जड़ जवहीं यहि देहि तू पाता ॥ 
-जकड़ि सकल ठन वाँधि भाँति भलि, करि उलटा ल्टकाता, 
-जठर के ज्वाल तपाता ॥ शिव०॥ | 

-मल मय दुखद्‌ निवास त्राख कृमि गन कर लि बिलपाता । 
-दोउ कर जोरि विनोत बार वहु, प्रभु सो विनय खुनाता, 
-भजन दित कौल इढ़ातो ॥ शिव०॥ 

जुनि तव बिनय कृपालु ईश तोहि वहुरि प्रयोध कराता । 
-बिलखत पेखि अधीर पीर बस, मोर नयन दुई जाता, 
कियो वाहिर जग ताता ॥ शिव० ॥ 

त वहिराय विहाय लाज भय हर खुमिरन विखराता । 

पाय बित्त बनिता वालन को, तिन मह सूढ़ लुभाता 

सतत विषय!दि सुहाता ॥ शिव० ॥ 

जेहि दित लागि विसुख भयो प्रभुलो सोइ भे जरठ घिनाता। 
-त भरि खाट पुकारत आरत, ढिग तेरे नहि आता, 

पलटि बरु तोहि खिसिआता ॥ शिव० ॥ 

जस तख करि दहु तलफि कलपि के प्राण निसरि जब जाता 
फूं कि तापि सब दूर भए जन त्‌ यक आप सिधाता, 


~ 
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डाप्‌ पूछहि यम वाता ॥ शिच०॥ 

कहु का कीन्ह खुकत का दुष्कृत को पहि ओसर त्राता । 
सूक वधिर इव झुनत न चोलत, शाशित हौ पछिताता, 
पर्यो रौरव अघ घ्राता ॥ शिव० ॥ 

शशिशेखर” शठ पाय मज्ुजबपु क्यों निज कर्म नशाता । 
पोचन पतित अधम उद्धारन, भञ्ज भव पद जल जाता, 
अ्टहि खव संकर भ्राता ॥ शिव० ॥ ८१॥ 


होरी 


जो हर की शरणागत रेहैँ॥ जो हर को० ॥ 

पातक अमित पुरातन खारे आपदि आप नशे हैं। 
खुछूत समूह विनि भ्रम तिनके, दिन प्रतिदिन अधिकै हं 
पुण्य भाजन ते कहै हैं ॥ जो हर को०॥ 

सपनेहु ताप तीनिहुँ तिन कहुँ नेकहु परलि न तै हुँ । 
आजाद सुखद समाज भवन म्ह आनद उर उपजे हैं, 
सुदित जग दिवल चितै हैं ॥ जो हर की० ॥ 
निरखि निरखि ऋषि पितर अमर गन संतत तिनि सर हद 
सहित सनेह सभा संतन की, आदर ते जन पे है, 
सुयश भरि भूतल छे है ॥ जो इरको०। 
आशुद्धि आशुतोष तेहि नर को हरखि हृदय अपने हैं 

हे अजुकूल “चंद्रशेखर? प्रभु आवागमन मिट ह, 


“परम पद को पहुचे हैं ॥ जो हर की० ॥ ८२॥ 
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होरी 


गंग तरंग तुम्हारी, सदा सुन्दर शुभ कारो ॥ गंग० ॥: 
तुम्दरे रग अंग जे बारत तेपि पुण्य तम भारी । 
पातक अमित पुरातन तिनके, तजिकै ताझु डुवारी, 
जाहि नहिं जाने कहाँ री ॥ गंग० ॥ 

तुम्रे तरंग तीर निवसत जे जीव चराचर आरी | 
ते सुछती जन जनम जनम के, महा मोक्ष अधिकारी” 
यदै बरणत श्रुति चारी ॥ गंग० ॥ 

तुम्हरे तरंग नोर पीवत जे तिनकी गति अति न्यारी । 
करि परिददाख मुक्ति पदवी को, उर खंतोष झुथारी, 
रहें मन.मग्न महाँ री ॥ गंग०॥ 

तुम्हरे तरंग अस्थि जिन केरे काहु भाँति कोड डारो । 
होतेडु पातत विराजि बूषभ वर, शिव स्वरूप शुक घारी, 
खो गिरि #लाश सिधारी ॥ गंग० ॥ 

तुम्हरे तरंग महात्म श्रवण ते सुनहि जे नर अरू नारी । 
ते असनान केर फल पावहि, बेठेहि भवन मँझारी, 
पितु गन हुँ तिन तारी ॥ गङ्क० ॥ 

तुम्हरे तरंग नीच निंदत जे ते शूकर समता री । 
पाबहि इहै योनि मह जननी, महा सूढ़ अविचारी, 
होहि इई लोक दुखारी ॥ गड्कु० ॥ 

तुम्हरे तरंगन के महिमा को को कहि सकत संवारी । 
जानि अखिल शुन घाम काम रिपु, करि अति प्रेम पुरारी, 
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शिव-भजन-माला । ४६ 


“चन्द्रशेखर? शिर थारी ॥ गङ्ग० ॥ ८३॥ 


रसिया 


आजञ्जु होरी दे, लावो रंग घोरी, सबे ॥ आज्ञु० ॥ 

देखो उते आवति हैं उमा, सँग बृन्द सहेलिन जोरी सब॥आज्ञु ० 
सम्द्र यद्नि झछूगनयनि चपल अति, गज्ञ गामिनि तन गोरी 
सबै ॥ आज्ञ० ॥ खुन्दर बस्त्र विभूषण थारे, करि केहरि बय 
थोरी, सबे । द्ध होरी है ॥ आज्ञु०॥ नेकु नहीं सकुचावो हिप 
में; देहु इन्हें रंग बोरी सबे ॥ आज्ञु० ॥ ले शुलालल डारो इन 


` ऊपर, जानन पावें कोरी सबे॥ आज्ञ होरो हैं ॥ आज्भु० ॥ 


आज इन्हे अस खेल खेलावइु, भागि जाँय सुख मोरी सबै 
॥ आदु ॥ गावहु फाग भरे रस के वहु, जोय जाय इन खोरी 
सवै ॥ आज्ञु० ॥ कहत 'चन्द्रशेखर शंकर यों, निज रुचक गन 
स्रों री सचे ॥ आज्ञु० ॥ ८७ ॥ 


रसिया 


: शिव के पद्‌ प्रीति लगाई नहीं ॥ शिव के पद्‌० ॥ 


शिव पद्‌ प्रीति विना मन मूरख, कोनिइ भाँति भलाई नहा 


॥ शिव के० ॥ यह नर देह देव दुलंभ लदि, निज गति नेक 


बनाई नहीं ॥ शिव के पद्‌० ॥ इत उत ते बर जोरि मोरि चित, 
सत संगति अरुभाई नहीं ॥ शिव के० ॥ “शशिशेखर जड़ भूल 
भूरि प्रम, हरसन कीन सगाई नहीं ॥ शिव के ॥ ८५ ॥ 
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रसिया 


शिच के पद्‌ प्रीति लगायो 'चही ॥ शिव के पद्‌० ॥ 

आयो योग भाग जागन को, सो समुद्दाय जगायो चही ॥शिव॥ ` 
जोरे जन्म करोरिन के अघ, करि. के यत्न जरायो चहदी 

॥ शिव के० ॥ जो अवसर फिरि के नहि आये, सो किमिबादि 
गमायो . चही ॥ शिच के०॥ 'शशिशेखर' सोइ. जानि निरंतर, ' 
हर सुमिरन मन लायो चही ॥ शिच के० ॥ ८६ ॥ 


फागु 
झर्नैद्‌ बन आज्ञ मची दोरी ॥ आनंद वन ॥ 
इत शंकर उत पारबतो माँ, दति अनंग मोहनि जोरी ॥ आनेद्‌- 
चन० ॥ गन योगिनि बनि वृन्द परस्पर, सोहत हैं दूनिइ ओरी 
॥ आनंद बन०॥ कचन कलश रंग केशर को, अबिर शुलाल ' 
लिए सोरो ॥ झानेंद्‌ बन० ॥ भरि मारत पिचकारिच एक इक, 
भोंगि गई सिगरी गोरो ॥ आनंद बन० ॥ गावत फ़ाग नेह 
सरसादत, धावत हैं खोरिन खोरी ॥ आर्नेद बन० ॥ शशिशे- , 
खर हम जाहि सदाशिव, बारबार बलि यलि तोरी ॥ आनद 4 
बन ॥ ८७॥ 


चौताल 


शिव के संग खेलत होरो, गिरीश किशोरी ॥ 
जूथक जूथक सुंद्दात इतहि गन हर संग सैन न-थोरेी। . * 
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शिव-भजन-माला । ४१. 
शैल्न खुता समुदाय लिंये.उत,निजसलि वृन्द बटोरी॥गिरीश०॥. 
कंचन कलश भरे रंगन के, अबिर शुलोल वहोरी । 

बासिव सुखद झुगंध सलोने, दुह दल फोरिन सोरी॥गिरीश०॥ 


- एकहि पक कपोल गोल महँ मरद्त कु कुम रोरी। 


भरि मारहिं पिचकारिन तकि तकिं, केशर कीच करोरी 
॥ मिरीश० ॥ गावत गीत प्रीत सरसावत धावत खोरिनखोरी 
यावत परम प्रमोद गोद्‌ भरि, 'शशिशेखर? वरजोरी ॥गिरीश॥ 


ER ॥ प्८॥ 
| 


चौताल 
शिव जी मोहि दास वन्नाचो, दया द्रसावो ॥ - 
कामी कुटिल कुशील जानि जनि हमहि दयालु दुराचोः। 
कुमति कुगति कुकरम रति वेगिहि,नाथज्ञु निपट नशाबो ॥ द्‌० ॥ 
जोरे जन्म करोरिन के अघ चन्हि ज्यों तुलहि जरावो ॥ . 


4 शुचि रुचि सुकत सुबुधि करुणानिधि,अति आशुद्धि उपजावो।द्‌०। 


प्राय परिजन धत धरनि घरनि कर मोह महेश इटाचो। ' 
पद्‌ पंकज. मकरंद मधुप इव, प्रीति परम 'सरसावो ॥ द्‌०॥ 
यदपि न हौं पहि योग तदपि हर यह अभिलाष षुराचो।. 


“शशिशेखर” निज सूरति खुन्दर, मम मन मंद्च वसोचो॥द्‌^।=8) . 


फाग । 


शिव के कैल पुजनवाँ दो, दिन आए फगुनवा ॥ 


सव साथी समुदाय संग ज्रि; सुरसरि के असननतों हा ॥ 


€ 


, | दिनण।पीताम्वर रुद्राक्ष भंस्मे छूर, िविगर अज्नततदलेएतफा लय 


4 


बारागसी। 
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पंचासुत नह्ृवाय नीर पुनि, पॉछि पुनीत वसनवां हो ॥ दि०॥ 
चंदन अतर चढ़ाय विएच दल, शोभित करहु झुमनवां हो॥ 
दि० ॥ धप दीप नेवेद्य पान फल, दरहि करौ अरपनवाँ हो ह| 
_ दि०॥' अबिर युलाल डारि प्रु ऊपर, पूरण के अरचनवाँ हो 
॥ दिन०॥ गीत वाद्य नृत्यादिक सांजडु, हं मन मग्न सहनच 
हो ॥ दि०॥ "शशिशेखरः संयोग लगे अख, खो शुभ दिवसः 
खुजनवाँ हो ॥ दिन० ॥ ९०॥ 


फांग । 
इर जी से है लागी लगनवाँ हो ॥ हरजी से ॥ 
गौर बरन सोहत शंकर को, मोहत कोटि सदनचाँ हो ॥ हर०॥ 
शोश चंद्‌ आनंद कंद शिव, सुन्दर पंच बद्नवाँ हो । हरजी से 
॥ हर०॥ कंड माल सुए्डन का राजे, अ्राजत तीनि नयनवां हो 
हरजी से ॥ हर० ॥ भूषण विबिध सुजंग अंग मह, संग 
पिशाच सयनवाँ हो | हरजी से ॥ हर० ॥ केहरि इत्ति कसे 
कटि मंज्ञुल, वूढ़ विचित्र बदनवाँ हो । हरजी से ॥ हर०। 
“शशिशेखर? करजोरि उमावर, मांगत प्रीति पगनवां हो। 
इरजी से ॥ हर०॥ ९१॥ 

फ़ाग .। 
शिव से प्रीति न जोरी, रे मनवां, भूल बड़ी यह तोरी ॥ ` | 
शिव से प्रीति किये विन्न नाहीं, है सुख कौनेह ओरी। रे 
मनवाँ भूल०॥ कौल कियो जो गर्भबास में, सो कस के शठ 
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॥ छोरी ॥ रे मनवाँ भूल० ॥ पांय बित्त वनिता वालन को, होय 
३. गई मति भोरो ॥ रे मनवाँ भूल० ॥ आपति आय पड़े कर्मन 
| बस, देइ दैव कहाँ खोरी ॥ रे मनवाँ भूल०॥ अजहुँ रेजड़ जाशु 
{| त्या सब, शेष रही चय थोरो ॥ रे मनवाँ भूल०॥ “शशिशेखर 
युणगन सागर मह , निज कह देहि डबोरी ॥ रे मनवाँ सूल० ॥ 

\ * ॥३२॥ 


फ़ाग । 


जो हरसे प्रीति लगाई, सोई सुख पाईं जगत में ॥ 
॥| पाप पुरान पराई तिनकै, पुणय पुज अधिकाई ॥ सोई सुख० ॥ 
से| दुख्न रहिहँ बडु दूर तिनहि ते, सथ दिश आनंद छाई ॥ सोई० ॥ 
ी ःशत्र समूह नशेहँ तिनके, मिलि हैं मित्र जनाई ॥ सोई०॥ 
ग “दिन मंगल तिनके घर में, बजि हैँ नित्य बधाई ॥ सोई० ॥ 
से क्षाहे को खोजै प्रमान पुरान को, मो,कद्द ऐसे दिखाई ॥ सोई०॥ 
॥ हि सरो शंसु रूपा से, जीवन मुक्त कददाई॥सोई०॥६३॥ 


|) 
फाग । 


'मन लागा हो राम मन लागा ददो राम, शंकर जी के चरनवाँ ॥ 
'उनहीं कै चितन इम करचे, उनहीं केर धियनचां राम ॥ शं० ॥ 
रे उनहीं कै द्रसन हम करवे, उनदीं के परसनवाँ राम ॥ शं०॥ 
ठ नउहीं के पूजन हम करवे, उनद्दी के अरचनवां रोम ॥ शां०॥ 
“शशिशेलुर' होबे तन अन से, उनदों केरे शरणवां राम॥शं०(२४॥ 
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फाग । 


बौरहे बबा की बलिहारी, वौर हे बवा की बलिहारी ॥ 

आपतो खावें मांग घतरा, भक्तन को मेंवा थारी ॥ बौरहे० 
दीचे आप हलाहल हरखे, भक्तन को अमूत आरी ॥ बौरहे 
'पहिरँ आप बघंबर खासा, भक्तन के हित पट खोर ॥ यौरहे० 
आप लपेटे नागराज हैं, भक्तन को भूषण आरी ॥ बौरददे| 
आप तो सोचें शिला शेल की, भक्तन के! हैं चट,सारी ॥ बीरहे० 
कहत 'चंद्रशेखर' ऐसे हैं धन्य घन्य थी निपुरारी | बौ० ॥९५ 


फाग । 


. शंकर शिव बं बं वं भोलो, शंकर शिव चं बं बं सोला । 
जग दाता देवेश विदित तुम, अखिल विभूति भरे सोला॥ शं 
हम याचक बर द्ैक दीजियो, परे रहें तुम्हरे रोला ॥ शं० 
` छके रहें निशि द्योख रंग में, छाने प्रेम भंग गोला ॥ शे० 
“शशिशेखर” प्रभु गुण गन गाचे,मस्त रहे अपने चोला ॥शं०॥ 


घाटो । 


शिव जी से लगल लगनवाँ ॥ ददो रामा ॥ चैत के महिनवां | 
शानि गुलाब बिबिध शुच्छा शुदि, 
विधि युत करवें पुजनवाँ कि अब हो पुजनवाँ हो रामा चे 
“श्प दीप नेवेद्य पान दे, 
०००.५५6 ह बे वु पनरा रामा ए 
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चित चिंतित चेती नित गेबे, 

मिल के चारि सुजनवां । कि अब हो। सुजनवां हो रामा।चें०॥ 
“शशिशेखर? कर जोरि शिचाशिव, 

के हम परचे पयनवाँ । कि अब हो। पयनवाँ हो रामा। ७८६७॥ 


घादे । 
शिवशिच करु निशिद्निवाँ | कि अब निशि दिनवाँ हो रामा ॥ 
मोरे सनवां ॥ शिवशिव करि मव पार उतरिगे, 
कीन्हेइ पाप महनवां । कि अब हो। महनवां हो रामा ॥मोरे०॥ 
जप तप भ्यान आदि कछ कलि में; 
कीन्दे नहि कलि अनवां । किअब । कलिअनवां हो रामा ॥मोर०॥ 
नहि पहि वाक्य बिलास जाजु अस, 
भाखत वेद्‌ परणवां। कि अब दो । परण्वाँ हो रामा ।मोरे०॥ 
'शशिशेखर'सोइ साँच सयाने 


` ज्िनमे-शंभु शरणवां । कि अव हो । शरणवां हो रामा॥मोर्‌०॥ 


॥ ६८॥ 
घाटे । 

लागत है छुबि प्यारी । कि अब । छबि. प्यारी द्वो रामा ॥ शंसु- 
तुम्हारी ॥ शंभु ॥ मौलि मयंक बंक भल. श्राजत, [ 
चाम अंक बर नारी | कि अब | बर नारो हो रामा ॥ शंञ्ुर। 
नेन तीन अति पीन कलेवर 
होन मदन चति भारी | कि उब! द्यति भारी हो राम।:शसु०॥ 
सु ड माल हिय हाल ब्याल तन; 
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कालडु के भय कारी | कि अब । भय कारी हो रामा ॥शांसुण। 


सुरसरि शीश खुहाति सदाशिव, 
शशिशेखर? वलिद्दारी । कि अब बलिहारी हो रामा ॥शंस्ु०| 


॥ &६॥ 
[टो 


लागत है छबि नीकी कि अव! छवि नोकीहो रामा ।शङ्करजीको॥ 
गौर बरन मन हरन जनन को. 
करन मदन द्यति फीकी, कि अब। दति फीकी होरामा॥।शङ्कर० 


शीश गंग शोभा खुढ़'ग त्यों - ३६ 
वाम अंग युवती की, कि अब । युवती को हो रामा ॥ शाङ्कर०॥। 
भूषण ब्याल ज्वाल मय ्लोचन, 3 of 5 8 


चारता भाल शशी की, कि अब हो । शशी को होःरामाशङ्कर०। 
“शशिशेखर? अनुपम सूरति सो, 
हर समान हर ही की, कि अब-। हर ही की हो रामा ॥शङ्कर०। 


चाँधे ॥ १०० ॥ 
“शिव पद्‌ नहिं पहिचाने हो रामां ॥ बिषय भुलाने॥ 
जो नर देह दीन्द दाया करि, तेहिसन तु न हित माने हो राम 
॥ चिषय०॥ बाल वयस खेलन में खोयो, तरुण तरुणि रस 
साने दो रामा । विष्रय०॥ आइ जरा यम घेरि लियो जबः 
“तब जड़ मति अकुलाने हो रोमा | चिषय० ॥ 'शशिशेखर” हर 
शरण भयों नहिं, जीवन वादि विहाने हो रामा॥विषय०॥१०१।। _ 
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घाटों 
रशित्र पद प्रोति लगात्रो हो रामा ॥ विषय! सुल्ञाचो ॥ 
शिव पद प्रीति किए हित होइहि, यह विश्वास बढ़ावो होरामा॥ 
जोरे जन्म करो रिन के अघ, विदु थम सवहिं नशावो दोरामा 
१। विषय० ॥ नर तन नोक अमर दुर्लभ लहि, सुख कर सुक्कत 
मकमावो हो राम्रा ॥ विषयञ॥ शाशिशे्ञरर पग पोत पकरि 
दढ, भव वारिधि तरि जावो | हो रामा विषय० ॥ १०२ ॥ 
घारो 
दिवस न जात जनाने हो रामा॥ ब्यस विद्दाने ॥ 
शिव झुमिरन को समय मिल्यो नहिं, माया महँ अरुझाने हो 
-रामा ॥ बयस० ॥ संपति स्रुत सुन्द्रि सुख स्वारथ; साधत 


. काल गंधाने द्वो रामा | वयस० !। कौल कियो जो गमं वांस में 


, 'सो सब खुरति भूलाने हो रामा ॥ बयस०॥ 'शशिशेखर' नर 
देह नीक लहि, नहिं हर हाँय जिकाने हो रामा ॥बयख०॥१०३॥ 


घाटो 
-को जग मीत हमोरो दो रामा॥ जादि पुकारो ॥ 
सब स्वारथ हित संग करत नर, पूत परित अरु प्यारो हो रामा 
॥ जाहिं० ॥ धन अर धाम बटावन कारण, खोजि कै नात 
निकोरो हो रामा ॥ जाहि० ॥ निज्ञ करनी फल भोगत नेक: 
कोउ न देत हारो दो रामा॥ जांहि० ॥ “शशिशेखर' अस 
शोख समुमि मन; में हर शरण सिधारो हो रामा॥जाहि०॥१०७॥ 
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घाटो 


शङ्कर तोहरी सुरतिया दो रामा॥ विसरत नाहीं ॥ 
आवत दै खुधि चरण कमल को, छिन प्रति छिन दिन रतिया 
हो रामो ॥ बिसरत० ॥ विन देखे पद पझ तुस्हारो, धडकत हे. 
अति छतिया हो रामा ॥ विसरत०॥ मति जज्ञ सारि गई | 
वारि ज्यों, होय रही मोरी गतिया हो रामा ॥ विसरत०॥ | 
शशिशेखर? कयधों झवलोकहुँ, मंज्ञ: महेश सुरतिया हो रोमा [ 
॥ बिसरत० ॥ १०५॥ 

| घाटे 
गंग तरंग तुम्हारी हो रामा ॥ लागत प्यारी०॥ 
अति अभिराम घाम सुख शोभा, काम-धेजु पय चारी हो राम# 
॥ लागत०॥ निवसत निकट नहात नियम ले, दोत छुजन हित- 
कारी हो रामा ॥ लागत० ॥ पीवत- प्रेम सहित नित नरजे; 
तिनके कर फलचारी होरामा ॥ लागत०॥ बहु शुण गेह विलो, 
कि नेह सा, शशिशेखर, शिरधारी होरामा ॥ लागत० ॥१०६॥ | 


घाटो 
शिव से न नेहिया लगउल दोराम'॥ जिनगी नशउल ॥ 
'पूरव पुण्य गंबडलतू' आपन, जाल भाग भगडल हो राम! 
॥ ज्जिनगी० ॥ धन खुत पाइ इचि सुख गेल, बिनशे फिरि दुख 
'पउल द्दोरामा ॥ जिनगी०॥ सपनेहु नाहि सांच सुसपौल, उ नमं 
से करमके रोडल ददो रामा ॥ जिनगी० ॥ ( शशिशेखर ) अप ते 
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चित में हो, बतिया हमार तूं तउल हो रपमा॥ जिनगी० ॥१०७।१' 


कजली 


शंकर भोला के चरणवाँ मनवाँ लागल साधन में || शंकर० ॥- 
पातक पुज पुरातन सारे भागल सावन में ।। शंकर० |। 
खुकछूत समूद्द जन्म कोटिन कै जागल साबन में ।। शंकर० ।। 
जिनके प्रभुपद प्रीति नहीं ते पागल सावन में || शंकर ॥ * 


` शशिशेखरः चरदेत शिवा शिव माँगल साचन में ॥ शुंकर० ७ 
' १०८ ॥ 


कजली 


दानी कौन तुम्हारे सानी भोला पतो भवानी के || दानी० ॥ 

रंक अंक विधि लिंखे किण तेहि, धनपति खानी के ॥ दानी० ॥« 
खुर दुलभ पद्‌ देत दया करि नरक निसानी के ॥ दानी० ॥ | 
विमल विवेक तुम्हार पाते, होत अज्ञानी के ॥ दाना० || 
केवल ले दल बिट्व एकहू पूजत प्राणी के ॥ दानी०॥ 
शशिशेखर? करिदेत ताहि. बर, .मुक्ति:मद्दानी 'केः॥ दानो० ||. 
॥१०६॥ x IK 


कृजली 

करो अच भोलानाथ सनाथ हाथ इस अनाथ का धरके ॥करो०॥» 
जनम जनम के जोरे पातक, पु जन को दरके ॥ करो० ॥ 

काम कध अरु लोभ मोहद मद्‌, को मरदन करके ॥ करो० ॥. 
झन पावनि निज भक्ति उमापति, उर अंतर भर के ॥ करो० ।।» ` 
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' -आशुहि आय चसो शिच शंकर, हिय 'शशिशेखर' के ॥ करो०॥ 
Ro ॥ ११०॥ 
कजली 

“भोला कच देव द्रसन चाँ मनवाँ लागल बाय हमार ॥ भोला ०॥ 

“चितवत चित्त चकोर कबहि क, हो सुख चंद्‌ तोहार।भोला०ण॥ 

` सुरसरि शीश फनीश विभूषण, सव अंग अंगन धार ॥भोलाण| 

भाल मयंक ज्वाल मय लोचन, काम कियो जेद्वि छार॥भोज्ो०॥ 
तैसेडि सुभग अंक युग बालक, सोहत हैं सुकुमार ॥ भोला० ॥* 

चाम विभांग शेल तनया छुबि, छावत अमित अपार ॥भोला०।॥ 

“शोभा मंद्॒ विज्ञोकि सदित रति, लाजतहैँ मन मार ॥ भोलोणा 

` शशिशेखर’ मन मन्दि ९ मोरे, करिए शंसु विहार॥भोला ०११ श 


कजली 

“मोरी ओर छपा कै कोर तनिक अब फेर हो भोला ॥ 

कव कै दीन दयाल दीन जन, दुख आपन रोला ॥ मोरी० ॥ _ 
कैले बा-ई काम रृपानिधि, अति बेचैन चोला ॥ मोरी० ॥ 
स्तैसेदि कोप कठिन के ज्वाला, देह दाद होला ॥ मोरी०॥ 
लालच लपट लोभ करि लागल, पड़ल हिप फोला ॥ मोरी० ॥ 
“मारत भितर मार मोहवा सुं इ, जांत नहीं बोला ॥ मोरी०॥ 
“अद्‌ कै निपट निशान लगे, मन गिरल होय गोला || मोरो०॥ 
““शशिशेख्षर? पड़ि गयल मोरे तन, मत्सर हो ढोला॥मोरी॥११२॥ 


कजली 


_ उनिरंतर जपो शित्राशिव नाम, धाम धन आचे कौने कश ॥ 
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` 


॥ निरंतर० ॥ बालकपन तौ वृथहि वितौल, खेलि कूदि कै कामः 
॥ निरतर० ॥ भल जबहि जवान मस्त तू, नखशिख सरल. 
काम ॥ निरतर०॥ तोने मद्‌ वौरा य बौरह, कैल ऐश आरामः 
॥ निरंतर०॥ झटपट आइ बुढ़ाई पहुँचल, सबतन सिकुड़ल 
चाम ॥ निरंतर०।। आँख देखात सुनात न काने, सैल निपट: 
निकाम ॥ निर॑तर० ॥ तव बुढ़ऊ वाबा बनि बैठ, मुह नहिं 
निकसत राम ॥ निरंतर० ॥ पुणय कै कुछ परवाह न केल, कैल 
पाए तमॉम ॥ निरंतर० || जब जम द्वार पुकार भयल तव,- 
भयल विधाता बाम ॥ निरंतर०॥ कचकै सुघरि जात 'शशि-- 
शेखर हर पद्‌ लेत थाम ॥ निरंतर० ॥ ११३ ॥ or 
क्जली `: हे 
तोरे ऊपर जियरा लोभान वाय हरजी ॥ तोरे०॥ 22 
सुरती तोहार मनोहर शङ्कर, मोरे दिप दके समान बाय दरजीः 


_ ॥ तोरे०॥ देवता अनेकन बसलन देव लोकाँ, मोरे लेखे सब- 


खून सान बाय हरजी ।। तोरे० ५ तोदके जो देखली नयन भरि 
भोला, तोहई में सकल जहान वाय हरजी ॥ तोरे०॥ अव तो 
वियोगवा तोद्दार शिव मोके, सहवे हो दुसह मद्दान बाय हर-: 
जी ॥ तोरे०॥ जेदिन देव दरख ओही दिनवाँ, मोरे बदे बिप-- 
ति बिहान बाय हरजी ॥ तोरे० ॥ आशे अधार जियत बाई 
तोहरे, पग पर टँगल परान बाय हरजी ॥ तोरे्‌०॥ शशिशेखर _ 
कब करच झपा तं, एकर नाहीं कुट ठिकान बाय इरजीः 
॥ ११४ ॥ 
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कजली 


-घनि धनि जिभुवन नाथ त्रिज्ञोचन भव भय मोचन हारे ना ॥ 
“जिनके शीश फनीश. मुकुट भल, अति छवि चारे ना॥ घनि० ॥ 

“तैसेहि तीनि नयन करुणायुत, लागत प्यारे ना ॥ घनि० ॥ 
सुन्दर याले मयंक भाल महँ, खुख मय धारे था ॥। घनि० ॥ 
अंग विभूति संग भूतादिक, बहु भय कारे ना) धनि० ॥ 


- 'शशिशेखर' शिव सांब खदा उर, बसंडु हमारे ना।घनि०११४॥ 


कजली 

-कूल्लो पड़ा मंझ्ध बट डारी कूल पारवती शिच खंगः॥। 

“हर गण झूमि झु्ञाचत भावत, गावत गीति छुढंग ।। झूल्ा० ॥ 
पार परंबर पारबती के, वाघंबर हर अंग ॥ भूलां० ॥ ” 
मणिमय भूषण सोह शिवाके शिव के बिबिध झु्जंग ॥कूला०। 

“शोभा सिंघु बिलोकि ज्ञुगल छबि, उर सकुचात अनग॥भूला०॥ 

-शशिशेल्वर! प्रभु चरित खुनत जिय, वाढत अमित उमंग 

-॥ मूज्ञां० ११६॥ 

कजली 

-शङ्कर जी के शीश सोहें गङ्गा, अरे खॉवलिया ॥ 
गोर गोर चदन बिलोकत शिवकै, मोहत अमित अनं गा ॥अरे०॥ 

सुड कै माछ भाल शशि शोमत, भूषण बिविध सुजंगा।रे०। 

भिरि कैलाश निवाल करें हर, घोंटि पियें नित भंपा॥ अरे०॥ 

-चेल चढ़े बोबा डमरू बज्ञाबैं, भूत प्रेत लिए खंगा ॥ अरे० ॥ 
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असन बलन भोलो देय त्रिभुवन के, आप रहे प्रभु नंगा।अरेणा 
“शशिरोज्ञर' उर च जरहु मारे, पारवती अरघं गा ॥अरे०।११७॥ 


कजली 
शिव शिव करु निशिद्निवां, अरे सावनचां ॥ 
शिच शिव करि भव पार उतरिगे, कीन्हेहु पाप महनचाँ ।अरे०। 
। जप तप ध्यान आदि कछु कलिमें, कोन्हे नहि कलिअनवाँ ।अरे०॥ 
? नहिं एहि वाक्य विलाख जाउश्नस, भाखत वेद पुरणवाँ ।अरे०॥ 
5शशिशे स्व ए सोइ खाच सपाने, ज्ञिनमे शंम शरणां ॥ अरे० ॥ 
॥११८॥ 
कजली 
चलो अब शिव पूजन को यार। आज दै सांचन का सोस्वार ॥ 
दोहा-संव साथी मिलिकै प्रथम, गमनहु गङ्गा तोर । 
सञ्जु अति मन मुदित ह. विमज्ञ देच खरि नीर॥ ` ¦ 
चहुरि बर पट पीतांबर धार | आज है० ॥ 
दोहा-लुभग शिवालय शंभु के, सहित सनेह सिंधारि। 
बेंडि बरासन प्रीति ते, पूजहु पुनि त्रिपुरारिं ॥ 
प्रथम तिथि बोर नछुत्र उचार ॥ आज़ दहै८ ॥ 
दोहा-शीतल शुचि सुर सरि सलिल, शिव के शीश चढ़ाय | 
पोंछि प्रभुहि पुनि प्रेम ते, अतर खुगंध लगाय ॥ 
हृदय उमगाय अनन्द अपार ॥ आज हैं० ॥ 
। दोहा-वनदन चचित लिंग कठि, थोफल दल सुदुतोरि । 
. सुदित चढ़ावहु . गशथुत, :खुमत -बह्दोरि बहोरि॥ - 
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जारि कै धूप आरती वार ॥ आज हैण | 
दोहा-रुचिकर ब्यंजन भाँति वहु, दधि पय पायस 'युक्त १ 
करहु निवेदित पान पुनि, ले प्रसाद्‌ प्रभु भक्त ॥ 
करो गुण गान चार श्रुति सार ॥ आज ददै० रा 
दोहा-पुनि नाचहु मन मगन हो, 'शशिशेखर इर पाख । 
बहु बंदून करु अंत महँ, इमि पूजिय अरि सास ॥ ` | 
विनहि थम लहु मंज्ञ फल चार ॥ आज है०॥ ११६॥। | 


| कृज॒ली 5 
शिव के ज़रा में गग घार बाय । अजब बहार घाय ना। | 
गौर बरनकी को छबि वरचे, लाग ललित तन छार चाय ॥ 
अजब० ॥ पंच बद्न शुभ सदन विलोकत, होत लजित मन मार. 
चाय । अज्व०॥ तीनि नयन जुल अयन अयन रिणु, भोवत 
भल झुंज चार वाय | अजब० ॥ प्रति अंग अंग सुग, विमूषण, | 
सुण्डन कर हियहार बांय । अजव ॥ भाल मयंक झअंकणिरि. 
तनया, शोभा अमित अपार ब्राय । झजब० ॥ डिमिक [डिमिक. 
डिम डमरू बजावत, बूढ़ वयल अखवार बाय। आजव०।।.. 
नाचत नंग संग शङ्कर के, भतन कै भरमार याय । अजब० ॥' 
“शशिशेखर? इर चरण कमल में, लागल जियरा इमार बाय । 
अजब ॥ १२०॥ | 

कज़ली 
जे जे गिरिचर राज कुमारी.पति प्रणतारति वारी ना।: . 
भाल चन्द्‌ आनन्द करद दुख, ढर्‌ निचारी ना ॥ जे जै० ॥. 
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शिव-भजन-माला | ६५ 


तीनि नैन रिपु मैन देन शुभ, संपति सारी ना ॥ जै जै० ॥ 
शीश गङ्ग भूषण भुजङ्ग, सब, अंग सँचारी ना ॥ जे जै० ॥ 
शूत्र पाणि त्रयशूल हानि भत्र भूल उखारी ना ॥ जे जे० ॥ 
“शशिशेखर' बहुबार नाथ बलि, जाउँ तिहारी ना ॥जैजे॥१२१॥ 


| कजली 
' ५ तोदरे चरणवाँ बाया लागल बारे मनवाँ रामा, 
/ हरि हरि, कब मोके देय द्रसनवाँ रे हरो ॥ 
गोर हो बरनवाँ करे मनको हरनवाँ रामा, 
हरि हरि, मेरे जन जिय के जरन वाँ रे हरी ॥ 
शुम कै सद्नवाँ खोदे पाँच हो चरन चाँ रामा, 
हरि हरि, जेहि देखि मोहला मदन वाँ रे हरी ॥ 
तीसरे नयन वाँ जारथो सूरख -मयनवाँ रामा, 
+ दरि हरि, देल भोला लोक के चयन बाँ रे हरी ॥ 
डुख कै टरन चाँ जानि .राउर परन वाँ रामा, 
हरि, शाशिशेखर' आया मैं श ख वाँ रे हरी ॥ १२३।॥ 
र कजली 
कैसे बिमल तरंग बिराजत हैं बहु धन्य तुम्हारे गंग ॥ . 
हरि पद्‌ पद्म प्रगटि पाचन जल, निवसे शिवके संग ॥ कैसे० १ 
भागीरथ तप साधि भूमितल, ग्रानि कियो दुख भंग ॥ कैसे>॥ 
। पापी जनके तारन कारन, जम खों करते जंग ॥ कैसे०॥ 
प्रसत घुनि पीवत मञ्जन नित, निरमल होवे अंग ॥ कैसे० ॥ ` 
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&६ शिच-भजन-माला । 
थट्ट मंडन परित्याग महेश्चर, निस्पृहःरट्ते नंग ॥ कैखे० ॥ | 
शशिशेखर, तुम्हरे गुण छकि शिर, घारत सहित उमंग ॥ कैसे० 
| १२३॥ 


भजो मन सांब सदाशिव शंकर, रघुपति राघो राजाराम ॥ 
शीश जरा अरु क्रोट विराजत, गोर अंग तन श्याम ॥ भजो० | 
भात्नत्रिपुगड तिलक शुचि सोइत, लखि लजात है काम ॥भजोण। 
तीनि नयन, कमलाक्ष, सप्र, मणि मुक्ता बहु दांम ॥ भजो०॥ 
नीलकंठ कौस्तुभ कर कंकण, नागाधिय अभिराम ॥ भजो० ॥ 
अशरण शरण प्रणत जनपोसक, दोउ दयालुता घाम ॥ भजो०॥ 
चारु ' चंद्रशेखर! हरगीरी, छु द्र सीताराम ॥ सजो० ॥ १२७॥ 
लोचनी धी नरिलोचनैश्वर्‌'जी की । 
श्री त्रिलोचनेशवर के दरसन नित्य प्रीति सह जो करते ॥ 
करि कै कृपाकयाक्ष सदाशिय, उनके क्ठेशनको हरते ॥ 
पृथिवी तलमें जितने है शिवलिंग अखिल शिरताजे हैं। 
जनके पालन हार मद्दा प्रभु कलि में आप विराजे हैं ॥ 
सुरसरि तीर सुदृढं मंदिर में खु इर खुखद सुभ्राजे हें । 
नीनिलोक चौदहो भुदच मैं इनके गुण गण गाजे हैं ॥ 
पुण्यवान वोही है जगमे इनके पोयन जो परते ॥ करिकै० ॥ 
इनके चरणन के सेवक के गृहते अघगन भागे. हैं । 
जन्म जन्म के सुकृत पुज इक संग आय जुरि जारे हैं ॥ . 


कजली | 


शिव-भज्ञन-मालखा । - ९७. 


अन्य. भाग तिनके हैँ जिनके पद सरोज लौ लागे हैं । 

हें जे विधुख चरण सेवा से वे ही परम अभागे हैं ॥ 

सोई अघम उभय लोकन मैं तीनिएु तापन सों जरते॥करिकै०॥ 
यद्यपि अतिहि दयालु हमारे श्रीत्रिलोचनेश्वर स्वामी । 

तद्यपि तिनहिं अवशि उुलंभ हैं जो खंतत दुष्पथ गामी । -.. 


' सेवा सुलभ उन्हीं को इनकी जो सज्जन हैं निष्कामी | 
, संशय बिविध त्यागि निज उरते चेठे चरण कमल थाम्री । 


| उनके हिय मैं हरषि सदा हर भक्ति भली विधि सो भरते॥करिकै ०॥ 


इनकी महिमा संत निरंतर प्रेम सहित नित गाते हैं। 
इनहीं को जगदीश वेद कहि परब्रह्म बतलाते हें। 
गंगाजल दल विल्व एकह जो नर नित्य चढ़ाते हैं। 
उनको मुक्ति देत ह मनमे शंसु बहुत सकुचाते हैं । 
जिनकी प्रभुसे लगन लगी दे द्वारन ते नहिं घो टरते ॥करि०। 


| \नहि विज्ञान योग की चरचा करना भूलि कभी प्यारे। 


भरु पद छोड़ि और नदि हिय मैं धरना भूलि कभी प्यारे । ` 


श्राप स्वयं यम दूतन के सह रहते हैं उनसों डरते ॥करिके०॥ 
कोम क्रोध अर लोभ मोह दल दपं दरन दारे 'हैं प । 
डुल्ल दारिद्र शोक सब बिधि के वेगि इरन हारे हैं ए। 


शंकर के शरणागत से नहिं उरना भूलिं कभी प्यारे । 
होकर अभय नहीं पापों से उरना भूलि कभी प्यारे । 


सुत खंपति सौभाग्य मक के भौन भरन द्वारे हें प्‌। 
सगमसिु संसार पार विड भरमहि करन हारे है प। 
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६८ शिव-सजन-माला। 
*शशिशेखर' बहुवार इश के पद मैं शीशन को धरते॥करि०॥ १२५ 
लांवनी 

कर मेहर दास की आश पुराने वाळे ॥ 
दरसन दे दीनानाथ कहाने वाले॥ 
भिरि रजत श्एङ्ग की अजब छुरा छुदराती | 
तेहि श्एङ्ग बृत्त बट बृषभध्चजञा फहराती। ` .` | 
ध्वनि घनन घनन घन घंटहु को घहराती। 
त्रेविधि समीरः तहँ चले शुज्ञ गहराती। | 
बेठे अखंड शिव ध्यान लगाने वाले ॥द्रसनYो 
द्र गोर अंग वर गंग शोश घोरे हें। 
लोचन विशाल भल भाल चंद्र वारे हैं। 
गर मुड माल भूषण खुब्याल कारे हैं। 
धुति दिब्य देखि कंट्पं दर्प हारे हैं। 
तन सतत शंसु सित भस्म रमाने चाळे ॥दरसन० ॥ 
जो जहर कंठ मणि नील ज़ ? हि लेखा है । 
यज्ञोपवीत शुभ कंध झदुल येखा है। 
नाभो रँभीर अरु उद़#. तीन रेन! है । 
कहि स्रो न सके जो जिज् नेनन देखा हे.। 
कडि में फणि किकिणि मंज्जु खुद्दाने वाले ॥द्रसन०॥ 
चय अष्ट बरस शु्रि सरसर देच है नंगा । 
जेहि के अगनित वेत'!ल भन गन संगा । 


करतां ज्ञो हरदम ही अहार बिष भंगा। 
१ शंख # 
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शिव-भजन माला । धर 
यों ढंग कुढगे. लागे तदपि खुढंगा।. 
चो आत्मानन्द परिसीम दिखाने चाळे ॥इरसन०॥ 
तू आशुतोष निर्दोष है ओढर दानी। 
खुर और दूसरा कौन तिहारे सानी। 
तुझफो ब्रह्मादिक ने सब हो रनमानी। 
जो तेरी तुलना करें सो हैं अज्ञानी 
'कर डिमिक डिमिक डिम डमरु चजाने वाले ॥द्रसन>॥ 
म्तूकरता भरतो फेर सकल विनशाता। 
उचित कबहों तिन मैं नहिं तू श्रम पाता | 
यह महिमा तेरी कोई नहीं लख पाता । 
आश्चयं ड्ूबि मैं शतशः शीश नवाता। 
“शशिशेखर' जन दुख द मिटाने वाले ।दरसन०॥१२६॥ 


लावनी. 
मत उभय लोक में फिकर करो स्वगतो का ॥ 
तुम निभेय चितन करो सदा, शिवजी का.॥ 
शिवचितन की कहूँ लागि बड़ाई करें। 
क्रिचितहि कहे झुनि व्यास भरे वहु खर । 
-सुखसे निकखतहि, “शि? कार पाप सब जर । 
छद्दते 'च” कार के आय सुत दल भरें। _ 
शिव खुमिरक हे स्वयमेव रूप सुकती का ॥तुम०॥ 
सु'दर सुमिरन ब्यापार प्रीति जब ज़ञागे । 


संपति षट तुरतद्दि मिलहि विनहि ` अम लागे । ` 
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So शिच-भजन-माला । 


पुनि कोम क्रोध अरुल्ोभ सैन सह भागे । 

'ममता बंधन जजु दोय सूत के धागे। 

मद्‌ मत्सर के को करे कथन कुगती का ॥तुम्र०॥ 

शिव नाम बीज जब पड़े क्षेत्र हृदि तर । 

सिंचित प्रतीति चर वारि सों होय निरंतर । 

उपज्ञै नूतन तरु भक्ति मद्दान शुभंतर। 

फल फले वइरि विज्ञान त्यो ताजु अनंतर | ; 
खां तनहिं ब्रह्ममय होय ऐले सुयती का ॥तुम०॥ 

नहि कलि में आन उपाय किए सिधि होवै । 

साधन अनेक करि कौन वृथा भ्रम खोवै। 

हर हर हरदम करि अंतर मलको धोवे | 

हरके आश्रित हे रहै सदा झुख सोवै। 

'शशिशेल्लर' यह सिद्धांत संत श्रति ही का ॥तुम०॥ १२७३ | 


लावनी 


नहिं हुआ द्ोश इतनी भी हैरानी पर ॥ 
लानत है जड़ इस तेरो नादानी पर॥ 
्रमते चौरासी इप कल्प जितने हैं। 
तेरे शरीर में रोम नहीं तितने हैं। 
यह कहे कौन यहां ञ्रमने कितने हैं। 
मालूम नहीं क्या क्या तुझ पर चितने हैं | 
बेखबर फूलता अपनो परधानी पर ॥लानत है०॥ 
यहु कहप भटकते तुझे चीत जाने पर। 
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प्रभु के चित में कुछ दया भाव आने पर । 
पाई ए देह दिक्कत कितनी पाने पर। 
पा उसे गोर नहिं किया लाभ हानी पर ॥लॉनत है?) 
सब भूल गया लहि कै बनिता बालन को । 
जो आए हैं निशिद्योस चित्त चाइन को। 
` तू फिरे वाचला उनके हो पालन को। 
हा हो-न जाय कोइ रोग मेरे लालन को,। 
इस कद्र तिहारी तबियत उलभानी पर ॥लानत दे०४ 
कोइ लगे पुकारन बाप कहे कोइ ऊक्षा। 
.तू भूल अुलैया फंसा डुआ भोचक्का। 
करलिया भरोसा सूढ़ उन्हीं का पक्का । 
जो देते आखिरकार हमेशः धक्का। 


शिव-भजन-माला । Ki 
हालत को तेरी देख तरस खाने पर। 


चर 


है घुझे शोक मति तेरी बौरानी पर ॥लानत दै०॥ 
जब हो गए मांला माल पेठ के तनके। 
मूछें मरोरते बैठे हैं बन उन के। 
कुछ देने को आवत बारी शिर उन के। 
गाढ़े नहिं आए काज कर्म दीनन के। 
अफसोस हरकतें तेरी शैतानी पर ॥ लानत है०॥ 
नहिं कोई औपसा भला कौन है बढ़ के। 
श्रै चलता हय गज आदि सवारी चढ्के । 
आ निश्चित चह काल जाय जिव कढ़के । 
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७५२ शिव-भजन-माला । 


यमदूत खबर लें खूब उन्हे गढ़ गढ़ के । | 
शतशः घिक है तेरे से आभिमानी पर । लानत हें०॥ 
नेहि सुर शुरु ब्राह्मण की सेवा में रहते । 
अनप्रात्त विरति त्रित से विषयादिक चहते । 
त्यों शीत डप्ण को कष्ट नेक नहिं लहते । 
सें स्वयं ब्रह्म हूँ यां हि निरंतर कद्दते। 
छिः ऐसे मौखिक शुप्क रझ ज्ञानी पर ॥लानत है०६ | 
मैं है 'शशिशेखर? नीच निपट खल कामी । 
पर निद्क पर धन पुष्ट पर स्त्री गामी । 
करि तुम सन वहु बिस्तार कहां का स्वामी । 
तुम हो विसु सब घट घट के अंतर्यामी । 
है मेरा फेसला तेरी मिहरयानी पर ॥लानत है०॥१२८॥ 
५ ५ 


- लावनी | 


बिन भजन किए जो बख्त यार खोवोगे । 

कर लो यकीन सु ह फार फार रोबोगे ॥ 

यह धवल घाम आराम काम आचेना। 

धन धरनि घरनि तन तनय साथ जाचेना । 

सहद गजब सुसोवत पड़े कोई भाचेना । 

करि जतन बचो यमदूत पकरि पाचेना । , 
` जागते जगत में रहो अगर सोबोगे ॥करलो०॥ 

इस स्वप्न सृष्टि को सत्य सम्झ भूलो मत । 
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मिथ्या माया जंजाल मध्य झूला मत। 

कोई बिधि कोनेडु गर्ब कभी फलो मत। 

सहि शल रह्दो अनकूल अन्य शूड्ो मत। 

'तजि पुणय भूलि अघ पु'ज शीश ढावोगे ॥करलो०॥ 
जो खतसंगति को पाय चित्त चेते हे । 

करि प्रेम खरा खरो शांकर पद सेते हैं । 

हौ जबरदस्त यम के मुँह पग देते हैं। 

चे खडक पटक कर पाप मुक्ति लेने हैं। 

दर सुमिरि नहीं जो अंतर मल धोचोगे ।॥करलो०॥ 
है झुगप्र यहो सिद्धांत हृदय में घरना। 

बन पड़े तो क्षण भर शिव शिव शिव शिव करना | 
यह हिय में करो प्रतीति पाप का जरना । 

होवेगो इतने ही में कभी मत डरना । 

जो नहों 'चंद्रशेलरः के शरण होवोगे ॥ करलो०॥ १२६॥ 


लावनी 

कोई यज्ञ युक्त अत दान किया करते हैं। 

हम हर दम हर गुण गान किया करते हैं ॥ 

कोइ शम साधना लगाय करे मन यस'में । 

कोइ दम कर इन्द्रिय दमन कर सब कस में-॥' 

कोई प्राणायाम के डुरे हुए हैं रस में। . - 
कोई प्रत्याहर विचौर विमल बहु यश में ॥ 

कोइ अप कोइ तप कोइ ध्यान किया करते हैं. । हम०॥ 
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। कोइ वद्रिनाथ जगदीश कोई जाते हैं ॥ 
कोइ रामेशवर रणछोड़ कोई धाते हैं । 
कोई मथुरा कोइ काशी मन लाते हैं ॥ 
कोइ चित्रकूट में ही प्रमोद पाते हैं । 
' कोई पुष्कर प्रस्थान किया करते हैं ॥ इम०॥ 
कोइ गंगोत्तरि जमुनोत्तरि कोई जावे। 
कोइ कहप वाख करि प्राग अमित फल पावे ॥ 
कोइ गोदावरि गंगा सागर कोइ घाचे । 
गोमती गंडकी कोई नमदा न्हावे ॥ 
कोइ नियमित सुरसरि स्नान किया करते हैं ॥हम॥' 
कोइ कर्मकांड कर अंतर मल को धोवे । 
कोइ योग युक्ति खों ज्योति निरंतर जोवे। 
कोइ संपादन कर ज्ञान त्रस्ह सम होवे ॥ 
कोइ भक्ति भरोसे भक्त खदा सुख सोचे । 
शशिशेखर? सब रस पान किया करते हैं ॥ डम०। १३० ।; 


लावनी 


पुरय प्रकाशी अघ तम नाशी धन्य धन्य श्री कोशी हें ॥ 
आनंद राशी मुक्ति उपासी नेद बन के वासो हैं ॥ 
धवल घार आधार विश्वको गंग घार लहराय रही ! 
निज जन पाप पहार भार को कर कर छार बहाय रही । 
सकृत बार टूग चार किए ते सुकत अपार बढ़ाय रही | 
नक द्वार दे कै किवार यम सेन पुकार मचाय रही । 
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बंद हुआ व्यापार ताखु पुर मची महान उदासी है ॥ आानँर्‌०॥ 
शृ ग्रह मं्ुशिवालय सोहत मोहत ओ मन को मेरे । 

भुक्ति मुक्ति वोडन को मानहु सदावतं के हैं डेरे ॥ 

यचत फिरत सुजन याचक बहु पावत नहि कतहु फेरे । 
जीवनसुक्ति कहे से विचरत जह तह काल कम प्रेरे ॥ 

हर्ष नहीं विस्मय उनको कुछ नहिं यो कछु अभिलाषी हें ॥झां०॥। 
तृण सम तीनि िलोक गिने चो ज्ञान गली बिच फिरते हैं । 
भवसागर अति अगम ताहि महु सरसिज सम बो तिरते हैं ॥. 
हरकी मेहर खदा उनपे नहि मोह पंक वो गिरते हैं । 

सानुकूल संतत शंकर यो समय सुहावन सिरते हें ॥ 

सगुण उपासक हैं चो फिरमी नियु'ण ग्रह्म बिल्लाखो हैं ॥आनंद।! 
अज्ञपूरणा अस्थ अखिल भुवनेशवरि जन भंडोर भरं । 

ढु ढिराज को कृपा कोर से कठिन कठिन हू काज खरं ॥ 
. वीरेश्वर बाँकी भाँकी दे जोबन को इत कत्य करे । 

मणि कनिका कैवल्य देति कैसई पापी तेहि तीर मरें ॥ 
“शशिशेखर” रक्षक मेरे प्रभु विश्वनाथ अविनाशी हैं॥ आ०॥१३₹ 


छप्पय 


गोर अंग अरधंग गौरि शिर गंग संग सुत। 

दग दोत निरखत सुढंग छबि रति अनंग युत ॥ 
इ'दुभाल तन घ्याल माल गर सु ड ब्रिराजत। 
लोचन ज्वाल कराल खाल करि केहरि छाजत ॥ 
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“मदन कदन वर बदन हर, भवन मूरि शुण धमं धुर 
“पदन बंदि विनयं सुदित करहु सदन जन शंसु’ उर ॥१३२॥ 
छपपय्‌ 
गौर वरन वर वरनि सकहि नहि कोटि शारदौ | 
अचलोकत मन मुख्यो मदन भे चकित नोगदो ॥ | 
-युगल नयन अर्‌ यंक भ्रकुटि नासिको अमोल । | 
कोमल अतिद्दि कपोल कमल सहश को तोले ॥ 
अधर दशन तन रम्यता, किमि कदि सकृत सो कूर कवि । 
'शशिशेखर” हर ब्याह की, मो मन वसी अनूप छबि ॥१३३॥ 
रोला छंद 
गौर वद्न शिर मुकुट श्रवण कुडल सालका ब्रत । 
“कंठ मं भणि माल निरखि सब जन मन भावत ॥ 
विविध विभूषण बाहु धरे हियको हरपावत। 
वसन विचित्र वनाव जोति रबि शशिहि लजावत ॥ 
चाजत दु दुमि आदि मधुर खुर किन्नर गावत | 
धावत जुनि पुर लोग बसह चढ़ि दूलह अवत ॥ 
-नाचत कूद्त भूत गण लखत उमंग उचाइ को । ` 
'शशिशेखर' को कहि सके, शोभा शंछु विबाह की ॥ १३४॥ 
छप्पय 
जय जय जय जय जयति शसु पशुपति सूड शंकर | 
जय भूतेश गिरीश इंश शुचि शीश गंगधर ॥ 
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ब्योम केश शितिकंठ भीम भव भगर उग्र हर । 

जैध्यंवक त्रिपुरीरि मौलि शोमित झुइंदु चर ॥ 

जयति जटिल जय जयति जय, नीलकंठ भ्रीकंठ शिव । 

तव पद्‌ पकज मूंग इव, 'शशिशेखर” मकरंद पिच ॥ १३६॥ 


वित्त 
राजे रमनीय रस्त रचित सिद्दासन पै, दंपति खुदर्प दमनीय 
ब छाजे हैं | छाज बडु सपर विभूषित खिल अंग, सुभगः 
दुकूल हेम रंग तन भ्राज है ॥ भ्राज भल भाल तर॑यलोचन | 
ललित लाल, बिघुकर याल उर माल भणि साजै हैं । साजें” 
चहुँ ओर खुर खुद्री व्यजन घायु, वीच वक्रतुंड बर 
बदन विराजैहै ॥ १३६ ॥ 
| कंवित्त 
\ ज्ञान के निधान औ स्वरुप आको है अनूप, सिद्धि और रिद्धि: 
/रहीं चमर डुलाई जो ॥ ब्रह्मा विष्णु शेष ओ सुरेश सदा ध्यान 
करें, गिरिजा खुबन णक शने छुखदाई जो ॥ जाहिर जहान 
मध्य प्रबल प्रताप आप; पूजन किए ते देतं बुद्धि को महाइई जो 
चादौ बरः याहि नाथ माँगन एसारि. हाँथं, 'मनिराम शुङ्क' तेरों 
सेवक कद्दाई जो ॥ १६२॥ ` 
कृवित्त 
गौरि अरधंग संग सुंचन गजाभ्न जू, शोभिते जरॉन मध्य गंग 
लहरो रहै॥ सु'दर विशाल माल जाल गर सु'डन के, तापें' 
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लपराने अंग व्याल जहरी रहै ॥ घारे करि खाल औ बघंवर हू 
देत छवि शंसु’ स्यों ,जमाए रंग भंग गहरी रहै ॥ ह के वृषारूढ़ 
-चंद्रचूड़ जू तिद्दारी यह, मूर्ति गूढ़ मेरे डर मॉ ठहरो 
रहे ॥ १३८॥ 
कवित्त 

अति अभिराम बाम सोहत सुवाम तजु, लखि जेहि काम कोटि 
सुखमा नसी रहै ॥ चाल विधु भाल वपु बिपुल खुष्योल जाल, 
कटि बिकराल खाल केहरि कसो रदे ॥ “ांसु' हिय हाल त्या 
‘बिशाल नर सु'ड माल, लजित ललाट लाल लोचन लखी रहै ॥ 
'मंजुल महेश सुदु सूरत मनोरम सो, सुदित हमारे मन संद्र 
-चसी रह ॥ १३६॥ 


\/ 


= 


कवित्त 
अथम्र पिनाकी पुनि-दूसरे प्रर माहि,शं छु नाम लेके निज पातक 
.दृह्ो तू कर ॥ तीजञे त्रिभुवन खृष्टि प्रालन हरेया तादिः चोथे “ 
-संचराचर मैं एक सो चहा तू कर ॥ पाँच पंचमुख षट षट सुख 
पुत्र जाके, सातें सप्त द्वोप मैं प्रतीति सों लहा तू कर ॥ याद्दी 
“विधि श्राह प्रहर त्‌ न-भूले दर, साँच शिव सांघ शिव सांब: 
'ही कहा तू कर ॥ १४०॥ 


कृवित्त 
तेरे दित की दै श्रृति संतद् कही दै, नित प्रेम सरों प्रसन्न प्रभु 
'पद को गद्दा तू कर ॥ घोरे शिर गंग औ रमाप भस्म अंग. 
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) सदा, छाये रंग भंग यहि ध्यान मैं र्दा तू कर॥ रात औ प्रभात 
-ख्षात आवत हू जात मन, रहहि जहाँहीं शंभुः ररनि तद्दां त 
कर ॥ याहो बिधि आउहु प्रर तून भूले दर, सांब शिव सांब 
शिव साँबही कहा तू कर ॥ १४१॥ 


| | कवित्त 

५ ` -वेरी सोह दूजी कछु भावना न भावै मोहि, तोहि उरघारि शिर 

॥ सखुद्रजरा करू ॥ सेवक कहाऊँ तब तेरोइ जुयश गाऊं, 
| -शांभु' त्यों प्रफुछित हो मेनन घरा करू ॥ न्हाऊ नित गंग औ 

रमाऊं भस्म अंग सदा दोऊ कर जोरि तव संमुष्न डटा करू | 

दाख बनि,तेरो जनि औरन को आश करू, यास करू काशो 

-अधिनाशी को रटा करू ॥ १३२ ॥ 


\ कृवित्त 
\ ` श्रेमी जे पुरारि पद कंज के मधुप जैसे, तिनखो बढ़ाय रीति 
| गति में अस्यो करो ॥ कबई कुचालिन के नेरे जनि जाइ 
| सात, दूरहि ते देखि तिन्है नाग ज्यों डरधो करो ॥ संतन के 
सुभग सनेह सो सने जे बेन त्यांहों देन चेन उर ऐन में धरयो 
करो ॥ हीय दरषाने नहि यामें अरसाने कभू, हरदम हमारे 

मन इर दर करथो करो ॥१४३॥ 


कवित्त 
खडि के भ्रमात सुरसरि में अ्रन्द्वात तात, पुलकि प्रसन्न 
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। मन प्रभु पह चला करे ॥ नीर नहवाय दधि क्षीर ते पखारि 
` गाय, मुदित मजे ते मलयागिरि मला करे ॥ विर्व दल लाय 
शुचि शंभु, च्‌ बनाय वादि चोचते चढ़ाय कर दरति बला 
करे ॥ हरदम हमेश हर समय हरे हे मन, हर हर इजारा 
| उर अंतर हल्ला कर ॥१४४॥ 


कवित्त 


परे मन भ्रमर भ्रमैना भूलि खूर सम, तम हग छायो 
धभायो बिपिन अधीक रे॥ पाथो नहि तोह निज झुखद निवास 
थान, मान मति मेरी तेरी हित कर ठीक रे ॥ मूरख अधाय 
लाय, अंज्ञ़न चरण रेणु लोचन निहारु खार काज निज 
ही-क-रे ॥ दौर हौर हौर अब "शंसु पद पद्म ठौर, पौर पोर छेके , 

रस चित चंचरीक रे ॥१४५॥ ° 


कवित्त 
राजत रजत. गिरि >ङ्ग संग. भ्र्गो गण, षण्मुख खुत 
सोह मोद्‌ गोद माँके हैं ॥ ताके जेनन ते जला के- मैन चेन 
करि, सैन युत भूत प्रेत रहत सदा के हैं ॥ खाके विष भंग 
ओ रमाके भस्प्र अंग गंग, शांसुत्यों जटानहु को शीश पे जमा' 


के हैं ॥ मेरि कै कजा के सुख सु'दर सजा के, देत मौज झो 
मज़ा के बर बाँके. गिरिजा के हें ॥१४६॥ : - 
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शिव-भजन-माला । प 


| कवित्त 
सोहत जरान मध्य सुरसरि धार पार, पावत न श्रुति 
शास्त्र सुद्र बिचार कर ॥ त्रेनयन उचाल माल सु'डन विशाल 
तन, ब्यालन फे जाल करि केहरि के खाल वर ॥ कर में 
विश्न शल हरत हजारन को, काटि यमफंद जन 'शंशु' को 
समाद्‌ कर ॥ भाल चंद्‌ नीके सँग बाल गिरि नंदनी के, भक्तन 
को सुक्तिसुक्ति देत हैं इमेश हर ॥१४७॥ 


कवित्त 
सुकट बिराजे जटा जूउन को शीश मध्य, लोचन 
विशाल बन्हि शशि औ दिनेश के ॥ याल चंद भाल माल सोहै 
गर सु'डन के शोभित विचित्र बर भूषण फनेश के॥ तजि 
गृह काम को बजाने शेष आठो याम, तबहुन जाको गुण रचू 
अने सके ॥ संग ले भवानी देत जन मन मानी मौज, सानो. 


हे न देच दानी दूखरो महेश के ॥१४य॥ 


क्वित्त 
अति बलवोन प महान मद्‌ कारी मार, त्याही कोप 
कंडिन कराल बल कारे है॥ लंपट त्यों लाभ करे क्षोभ वु 
चार बार, मोह मद्‌ मत्सर मरोरि मोहि मारे दै॥ ए सब 
सहाय कछु मेरो ना वसाय हाय, विड `शंसु' नाथ अब मोहि 
को उबारै है ॥ पोलिए प्रणत पाहि शंकर पुकारों काहि, पातक 
श्वसुर मोदि पटकि पछारै दै १४६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 


शिव-भजन-प्राला । 


कवित्त 
बाढ़थो है गरव याको गज सो गज़ब हाय, अंधक खा 
अजब अक्रूति बल जूरि है॥ पातक पुरान जोर जालिम जमात 
लै कै, जीवि जकरि के मारो मन लूटि दै ॥ ताते विलखात | 
अलखात क्यों हमारी बेर, टेर खुनिबो को तौ समाधि कब | 
छूटि है ॥ सुनि हो पुकार जौ अनाथ कोन 'शंसु' नाथ, निवल _ 
निहारि यहद मोको खूब कुटि है ।।१५०॥ 


कवित्त 
मेरो मन चलिहै कुपंथ निशिबासर जो, आप करि नेह 
-नोकी राह द्रसाय हो ॥ भाचे भलि याष्ट्ि.रीति अधम अधमं 
की जो, जौ पे आप घर्म, करि जतन: जनाय हो ॥ नेकटट 
ससकाय है न 'शंभु' निज उर माहि, जो पे आप आपु वट्ट दंड | 
कै डराय हौ॥ चिकल विचारि पद्‌ प्रणवों पुरारि मोहिं, पातक _ 
ने कैसे कर शंकर बचाय हो ॥१५१॥ 


f कट कृवित्त. 
व्यथित विशेष आंज्भु चित चंद्रचूड जू है, अजह अनाथ 
जानि मोहिं अपनावते ॥ मंज मन भावनि महेश पद्‌ भक्ति दान, 
दे के दीनबंधु द्या दृष्टि दरखावते ॥ बार वार मेरो मन शरण 
खिघारो चद्दै, होत ना प्रवेश ताते यो हों उर आवते ॥ अघबू द 
 खअआशलय निदारि मोहि आशुतोष, निपट निकाम जानि मो 
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3 शिव-भजन-माल्ञा । ८३ 
कवित्त 

| सो कहेँ डुराइहौ जौ शंसु शरणागत सो, मोते प 

वियोग ना सहदे ते सहि जाइहै ॥ बाढ़े सु सनेह को बिगड़िवो 

# 'विथा है चुरी, कठिन कळेश ना कहे ते कहि जाइ है ॥ अज्ञ लौ 

~ न ऐसी कहं भई हे न होनहार, वाही गहि कोऊ काइ कबहु 

| पबिहदोइ दै॥ स्वतन निदांरि जनि मोतन बिलोकौ अब, आजु 
| -कर मेरो नाथ नीके के गहाइ है ॥१५३॥ 


कवित्त 
नीको नाम रावरो दुनी मैं दीनबंधु परो, ताते हो दयाल 
नदीन वचन खुनोजे ज्‌ ॥ अधम डधोरन त्यां आप को शेष 
यश, अखिल सुवन भरो गरुता शुनी जै ज्‌ ॥ प्राणनाथ शमु 
, अवलोकहु अपाने तन, मेरे अपराध पे न नेक दृष्टि दीजे जू ॥ 
शरण सिधारो ताहि निरखि नकारो, कारो तिलक लगांय हाय 
बिलग न कीजे जू ॥१५७॥ | 


कवित्त | 
दोनबंधु पतित उधारन तुम्हारी सबे, जानत जहान 
चानि दुरितै द्रन की ॥ निजे अवलोकि मद्दा पतित ¡शिरोमणि 
मैं, सीधी धरयो शं राह साझुंहे शरन की ॥ जप यज्ञ दान 
'कीन्हें बहु तप ध्यान कीन्हें, छूटि है न बानि मेरी पातक करन 
को ॥ होइए हमारे सम टेकी जौ त्रिलोचन ज, साँची करो 
नि Mumukshu Bhawan IT Collection. Digitized by eGangotri 
चान निज पातक इरन को ॥१५४॥ ब 


‘ee 


धर 


मड शिव-भजन-माला । 


क्वित्त 
यों अति दीन त्यो अघीनन शिरोमणि में, शरण 
तुम्हारे नेक मोतन निहारिदों ॥ सुनि बि कारण विशेष जन 
दीनन पै, सहज सनेह सदा राखत पुरर हो॥ मेरी गहि 
बाँद प्रतिपालिदौ न 'शंसु ज' औँ मोदि निज प्रकृति प्रतीति 
फिपि पारिहौं ॥ अथम उधारन कहाइदौ कह. कैसे, जौ फे 
आज शांकर न मो कह उधारिहो ॥१५६॥ ~ 


कवित्त 
दीन तन छीन दीनबंधु ए रहै पे कसू, विपुल विभूति 
पाय सूढ़ बौरोचे ना ॥ दुष्ट त्यों दरै द्र डुरायो जाय *शंझु- 
नाथ! मेरो मन मान पाय मोद्‌ मढ़ जाये ना ॥ रावरे के शरण 
सिधारिंबो खुघारिबो सो, ताको तजि सूरख प कतहु 
सिघावै ना ॥ आठो याम कामरिपु नाम रट लाइवें को; केसे डु 
कै मेरो मन मूढ़ विसराचै ना ॥१५७॥ 


कवित्त 
न्याय की निकाई जिन सुकृत कमाई कोन, शोभा मद्दा- 
राज माफी मो सम अघींन पें॥ राचरे के रोष को हु द्दोय 
रावरे के सम, शोभा है दयालुता की, मो सम दुखीन पे॥ 
संपति समेत सुत शंकर डुरायो जाय, शोभा प्रतिपालन की 


-मोखम अधीन पै ॥ हर भाँत नाथ 'चंद्रशेखर” तुम्हारे हाँय 
बेगिही दयालु, दाया कीजिए सुदीन पे ॥१५८॥ 
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शिव-भजन-माला । ८% 


कृवित्त 
जोतिष ते जाने जे अनेक अजुमाने मेरे, औशुण अद्वित 
` सो.तो एक अजहूँ न भा ॥ ताके विपरीत इमि रावरी छपा ते 
शंभु, उदय अदृष्ट को हमारे अव ज्‌ न भा ॥ कीन्हे “चंद्रशेखर? 
„ करोरिन करम क्रर, तबहु शरीर मों सपकन ते खून भा ॥ 
ऊ~ लखि रावरे की प्रभुताई याँ पुरारि प्रभो, आज्ञ उर मेरे पर- 
-तीति हुढ़ दून भा ॥१५३॥ 


कवित्त 
नेरे रहे नीक गए दूरइं रदैगो ठोक, होयगो न फोऋ 
सदी स्वादु मै सुद्दायगो ॥ त्यों हीं दिन दूनो रात चौशुनो सुनो 
हो दर; राचरी पाते. उर अंतर भरायगो ॥ होय जो संयोग 
“चंद्रशेखर” भल्लो सो अति, होतेहि चियोग यो विशेष चढ़ि 
. ज्ञायगो ॥ गेह तजे देह तजे केसेहु न कोन्यू भाँति, कबहुँ न 
नेह मेरे हिय ते हिरायगो ॥ !६०॥ 


. कृवित्त 
चाह तौ सुमेरु करो डार छनहीं मैं आप, छार को करो 
हो सौ खुमेर सम चादौ तौ॥ चाहौ चक्रवतिदि भिखारि को 
मिल्ारि करौ, निपर भिखारि चक्रवतिं करौ चाहो तो ॥ चाही 
त्तौ नराधम को भक्त शिंरताजञ करो, भक्ति मद्‌ भूले करो 
अधमाधिप चाहौ तौ ॥ चाहौ तो वसवो चित माहि “चद्रंशे- 
वर” को, खर भाँति खेदो महा मरु देश चाही तो ॥१६२॥ 
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म्द शिव-भजन-माला । 


कवित्त 

जाने अनजाने जेते ददोत हैं मलिन मोते, निज तन ताकि . 

तेते शंकर हरे रहौ ॥ त्याही उर अंतर हमारे हर नीकी'सांति;, 

भोलानाथ भक्ति भलि आपनि भरे रहौ॥ हों तो एहि योग _ 

नाहि, कचहुँ न दोनेइ हैं, तबहूँ कृपालु छपा मोपर करे रहौ ॥ 

जैसे “चंद्रशेखर” घरे हौ हाथ आज्च तैसे, झुग जुग जन्म अन्म 
'शंभु जञ घरे रहो ॥१६२॥ | 


कवित्त 
मोकह प्रतीति परिपूरन परी है मेरे, पाप पुराचीन ओ 
नदीनइु हरैंगे प ॥ त्यों हीं 'बंद्रशेखर” इपालु हे. बड़े ही हर, 
दीन जन जानि कृपा मोपर करेंगे ए॥ सारे शत्रु दल खह कामः 
क्रोध आदि खल, इनके कराल रोपानल में जरेंगे प ॥ झांज 
चहै कालि किस्बो कछु दिन रालि उर, भंक्ति निज भलि भाँति 
अवशि भरेंगे प ॥१६३॥ 


कवित्त 

रमि रह्यो राग रोम रोम में महेश मानो, विष मुहे 

लाग त्याग अमिय अचेंगे क्यों ॥ जग की जलूसे रहीं जमकिः 
जिप मैं ताते, होवहि विसुख ऐसे बचन जचेंगे क्यों ॥ नाचत 
हें नीको भाँति धनिकन द्वार जाय, राचरे समाप हे के निलज' 
नचेंगे क्यों ॥ वारिधि विषय बीच मग्न 'शशिशेखर हैं शंभ 
पद्‌ पद्म पोत विगत वचे क्यो ॥१६४॥ | 
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शिव-भज्ञन-मालां । ८७ 


कवित्त 


जिनके लिलोर लिखि दील्हें हैं विरंचि अंक होय यह रंक 


- सूढ़ जाय मड़वार में ॥ असन वसन दीन दीन तन छोन स्योंहीं, 


बदन मलीन लीन विपति झवार में॥ ऐसे इत भागी “चंद्रशेखर” 


शरण आय, भप वड़मायी दीख नेनन हजार मैं ॥ कोटिन 


अनाथ नाय नाय पद्‌ मॉथ सदा, होत हें सनाथ विश्वनाथ 


` दरबार में ॥१६५॥ 


कबित्त 
परम पुनीत वारि शीश पे चढ़ाय पुनि, कु कुम मिलाय 
बडु गध गंधसार मैं ॥ विल्व दल लाय इग देखत सुहाय पेसे, 
शुख गुहि सुमन चढावे बडु यार मैं ॥ त्योंहीं “चंद्रशेखर” ज्‌ 
धूप अरु दीप दरि, भाँति भाँति भोगहु लगाचें, शुचिथार में ॥ 
कोटिन अनाथ नाय नाय पद्‌ माँथ सदा, होत है सनाथं 


विश्वनोथ दरवार में ॥ १६६।। 


कबित्त 


ओऔरन को बिरद्‌ न जानों ना यखानो कछु, दम तौ 
हमेश दर दी के शुन गावते ॥ त्यो ही नाहि औरन की वंदना 


करो हों सदा, संतत स्वशीश शंसु ज के पद नांघेते ॥ औरन 


ते आशह न राखों कछु पायवे की, शंकर ते परम प्रमोद इम 
पावते ॥ औरन की अजब अनोखी छबि चोखी होय, मन 
“शशिशेखर? के भोलानाथ भावते ॥१६७॥ 
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कबित्त . 
राख्यों मैं लुकाय हुढ़ बंधन बंधाय, बाम, सुत य 
धाम के मंजपा माँदि महते ॥ तवहुँ न. जांच कव कैसे घगराय 
रोने, प्रेम की, चुरोयो चित्त मेरो तुम तहंते॥ ऐसी. अति 
विपति बखानें चंद्रशेखर’ ज्‌, ब्याख वामदेव शुक आदि ; _ 
लहते ॥ कोऊ सुर असुर न नाग नर कोन्य्‌ं भाँति, कबह न॑? 


कैसेहु निदोष तुम्हें कहते ॥१६८॥ | 


कृबित्त 


सूढ़ मति हीन औ मलीन पाप लीन महाँ, कबहँ 


\ 


बरी 


कोन खुधि बुधि.के सम्हार को ॥ ऐसो हत भागी जग रे 
है कुजश जासु, अवण खुने को ताखु विपति गमार को ॥ त्यों 
हीं "चंद्रशेखर? विहाय कै धरम निज, हाय जो करन लाग 


j 
करम चमार को ॥ भोलानाथू भूतनाथ सुनिए अनाथ े 
|] 


तुम बिन नाथ पेट भरिद्दे हमार को ॥१६४६॥ hi 


कबित्त | | 

कौन बिजु सर करे कमल प्रफुल्लित ओ, चंद्‌ विज 

तैसेद्वि चकोर को रिझावै कौन कौन विज नीर मीन सुदि 
करै यो, बिच, मानखरवर के मराल मन भाचे कौन ॥ कौन 

' बिजु स्वाति करे चातक तृषा को हूर, अंबुज बिनाहीं अलि? 
पुजन अघाचै कौन || कौन बिनु इर के इमेश हरषावे जन,| 
०हिय मैं, होरे चंदरलाए,सहाेनेन० 0१७७७) ००००००५: | 


शिव-भजन-माला । ८६ 


| | कबित्त 

'ब“  खूधों अति क्र घो मद्दा पंडित पंडित हो, म्रख महान 
कवा सब शुणग्रोम हाँ॥ ज्ञान चान अथवा हों अज्ञ सर्वज्ञ सुनो, 
पुण्यवान हो वा पुज. पातकन घाम हो ॥ परम उदार में 
| कहायो वा कृपिण शंसु, सत्यवत दूंमी बद्जात नेक नामहों ॥ 
4) _ निपट निकाम नीक खरो वा चुरो हों हर तो ह "चंद्रशेखर में 
वरो शुलाम हो ॥१७१॥ 


कबित्त 


जा दिन ते लीन्हों जग जन्म जीव तादिन ते, पापहि 

जल्यो ना पुएय जनि है जनाए ते ॥ पर अपवाद पर नारि पर 

अन प्रेम ऐसे अघ पु जन को गनिद्दै गनाए ते॥ अजहू न मरख 

महान मन मेरो प्रभु, कोरि किए ते मेरे मनि है मनाए ते ॥ 

धरे न और के छुधारे 'चंद्रशेखर' ज॒ बिगरी तुम्दोरे नाथ 
बनिहे बनाए ते ॥१७२॥ 


ः कबित्त 

४. लेयो जनि रोष चित नेकडु रूपानिधान, कीन्दे अपराध 
कोटि कुरुख चितैयो ना ॥ देयो जात त्यो हों दुग मेरे छत 
कर्मन पे, पांचन पतित बानि कैसेहु सुलेयो ना॥ जेयो जनि 
;शंखु ररि मेरे उर अंतर ते, उकसे नवीन नेह अंकुर नशेयो 
ना | जानिक्गै अज्ञान जन दीन “चंद्रशे घर ज ,मनते मदेश कपू 
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* 


| 
४ 


६० शिव-भजन-माला । 


॥ दारिद त्रिशूल ॥ h 
कबित्त | 


घेरि लीन्हों घन सो घुमड़ि चहुँघा ते खब. पश्चि। 
प्रचंड प्रेरि पल मैं उड़ाइप ॥ बाँधि दीन्‍्हों बंधन सों मेरे अं श 
अंगन को, भार “चंद्रशेखर! तड़ाक ते तुड़ाइए ॥। जाने ना. 
रावरे प्रभाव को पुरारि यह, मन्मथ सो याके महामद क | 
सुड़ाइण॥ दारिद्‌ दवानल सों जरत जनहि जोनि, वेणि, 
द्यांलु दाया द्रव ते ज्जुडाइप ।।१७४॥ 


कबित्त | 
कीन्ही यद्द ऐसी जैसी आज्ञ लों न देखी इुती, he 
अनैसी महा कठिन कुचालिए॥ केसी करू सोऊ मोहि h 
न शंभुनाथ, बेसी करि लीन्हों तन घातन सों घालिए ॥ झैं. 
गईं मति गति हेसी गई चाचरी ज्यों, रावरी खों साँची 
जानो जनि जालिए॥। दै सी गई दुख सिंधु दारिद्तो दीनवंधु 
भाख “चंद्रशेखर कृपा के मोहिं पालिए ॥१७४५॥ 


कषित्त 

काहू ढिग कतहुं दिखात दै न मोको चेन, प्रबल अतापी 

घेरि लीन्हें रिपु सेन जोरि॥ ताते दिन रैन उर पेन में मा 
हर, शांति है न आ्रांति सों भई हे मति अति भोरि ॥ लैन चाह 
जीव प वखानैं “चंद्रशेखर” ज, मारिष महेश याहि मैन | 


जता 
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| शिव-भजन-माला । ६१ 


[ददि मोरि॥ वैन सुनि लीजै दीन ओर दग कोर कीजै, जन्त 

[ख दीजै महदा दारिद दशन तोरि ॥१७६॥ 

| A 

सवया 
गहुँ कल बाल विनोद्‌ करें, पितु मौलि मयंकर्हि धाइ घरें | 
हलके कबहुँ लखि माल कपाल, फनीश फनै लखि भाजि हुई ॥' 

निनो गदि अंक डुलारि मनोहर, आनन चूमि खुमोद भरें ॥ 
भाजन 'शंसु' गणेश खद्‌, मम मानस मंदिर में” 
हरे ॥२७६॥ 

fo छा 
| सवया 
5 वल्लोकन को अरविद्‌ सो आनन; क्‍यों अंखिया न अनेकः 
त ॥ करिवे को कथास्ृत पान खदा; किन सुद्र श्रोत भएः 
6 कई ॥ शुचि कीरति 'शंभु' बखानिवे को, मति मंज्ञुल भूरिः 
ल्ली न ठई ॥ गण गाइबे को गिरिज्ोपति के, कस कोटिन जीहः 
"द, न दई ॥१७७॥ 
चु 


२ 
सवया 
(कंज पुरारि को पाइ गह्यो,नहिनीकी लग लतिकान लुनेया॥' 
खे लखं चख चंद चकोर, न भूलि लखे नम भूरि तरया ॥ 


परशिशेखर' सो सरस्यो सु सनेद्द, गनों गरुतानहि नाक बसेया॥ 


हरिता, पति शंभु समीप बस्यो, मलि भावहि मोहि न तुच्छः 
हलेया ॥१७८॥ 
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। 
-३२ [शव-भजन-माला । | क्‍ 
` क त 
सवया ह 
: हेर इरे हिय में हित के दित, दे मरे मन मंद मलीना ॥ 
- जेते खात खुता वनिता सुत, संपति सो कछु साथ चलीना f 


.पेहौ न लोमश खी चिरजीविता, कालते कोटिहु दोल गलीनां 
:भूलेडु जौ भवके पद पंकज, 'शंमु' मने केडु भाँति भलीना| 


॥१८ h 
< | 
सवया | 
"पाइ मञुष्य शरीरहु को, तवहूँ नहिं आपन मुक्ति बनायन ॥|* 
- सु दर पौरुष पुत्रन को, धन धान्य लखे मद्‌ माँहि समायन 
-लंपर चोर लवारन के ढिग, बेठि सचे निञ्ञ धर्म नशायन ॥| 


- का उनकी गति हे हैं दई, जो करी नहिं प्रीति उमापति पाँयर 


~ - 
सवया त 
-जस मन्मथके भद के सरसे, पर नारि पियारि लगे हर जूश्र 
-जस आपुष्ि पूतन के प्रति में, उरमें अनुराग जगे र 
जस दारिद के दुख भोगत में, चित संपति पाइ पगे हरज 
म्तस प्रीति प्रभो पद्‌ पंकज में, मम भूरि लगे न डगे 


DN 
सवया 
(विरोति विशवेः ल के पद सो, ,मति मोरि „मुलीन, नसी 
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| शिव-भजन-माला । ६३ 
घी ॥ शुचि कीरति त्यां 'शशिशेखर! की, भ्रति संपुर माहि 
सी सो धसो ॥ लखि लोनी सुनाम महामणि की, रसना 


हं माल लसा सो लसी ॥ सूद मूरति मंज्ञु महेश्वर की, मनः 
नदि माँझ बसी सो वसी ॥१८शा 


he 
सवया 
| निरखे द्दरखे हर रूप न, त!कद्दि जो तन तोय तरेरी ॥ 
सुनि मोद लहैं नहि कीरति, राखहि प्रीति जो गीति परेरा ॥ 
| रस के वस हे अरभी नहि रेनि दिना शिव नाम ररेरी ॥” 
॥त निकाम वरै सो सरे श्रुति, त्यों 'शशिशेखर? जीद जरेरी ॥ 
रौ ॥१८७॥४ 


| सवया 
| अव कीजे महेश कृपा, डर अंतर कोप कशाच बलेना ॥ 
यों पर नारिन के चितचे को, कम यह चंचल चित्त चलना ॥- 
लालच भरि बढ़ाय मेरे मन, शंभज, लंपट लोभ छलना ॥ 
जूभ्रापति क्यों न अनेक पड़े, हमरे दियते हरप्रीति हलना ॥' 


, nizyit- 
त ड | 


ना. 


F नहि नेक दनी इमरी, तेद्वितें बहु पावत शोकन ज्‌ ॥ 
| शरणागत के सुखदायक हो, निज ओरि करो अबलोकन जू | 
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£, 
P+ 


६७ शिव-भज्ञन-मांला | 


| “शशिशेखरः दास को दुःख बने, अब मोचन कीन्हे त्रिलोचन 
॥ १ मे 
सवेया {र 
म्यह आश लगी कवसों हमरे हिय, ते मद्‌ को कबधों हरिहौ, f 
म्मद्नारि महा रिपु जानि इन्हें, मंदूनादिक को कबधों जरिहो 
-मन भाचनि भक्ति खु आपनि शंसु मेरे उर में कबधों भरि दो 
शरणागत स्वीकृत शंकर के, “शशिशेखर” को कबधों तरि 
॥१० रे 
सवेया मर 
कतहु चलि जाय न जावहि वा, नव नेह लग्यो सो लगाचो हिगे| 
-खुख सोवि मोह के गोद भले, निज ओर चितैकै जगावो दिगे 
| बहु जोरदि पाप पहार सोऊ, पूल में सब आप नशाचो हिगे 
। “शशिशेखर’ सूरति रावरी मोहिय, माँझ बसी सो ब सावो दविगे। 
॥१ दमत 
सवेया f 
` काहे कहें अपने सुखते, अपनी करनी न कम कहिं सक्त | 
` हँस सो वेष बनाय कै काग, सदा जनसों धन को शठ ठक्तई। 
या शशिशेखर’ नोचनिर॑नर, पापि रहे परनारि असक्त 


काम महा यों निकाम करे, पे जनात है लोगन को बड़ भक्ता 
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शिव-मजन-माल! । ६&4 


FE सबेया 
(४ गृहा मदको हरिकै, दमका-ई कहौ ,कि कबे हरषे हो ॥ 


[प्जो परे हिय में, भजि भक्ति कहौ कि कये खरले हो ॥ 
से 'राशिशेल्ञर' के करखां, पर कंज कहो कि कये परखे हो ॥ 


हप दोन दयालु दया वर, चारि कद्दौं कि कये बरसे हो । 


दो ॥ १६० ॥ 
ha 
| सवया 
"मेरे को देच मदेश खुनो, यदद कामऽद क्रोध छरो छत्त दै । 
मे प्रेरक हे हमरे हि यके, मोहि छाँड़ेउ मूढ़ खरो खल के ॥ 
। आज्ञ दयालु द्ल्ो.इनको, जनि वादो कृपालु करो कज के । 
फे उर अबुधि मैं, अपनी भलि भक्ति भरो भल के ॥ 
| ` न ॥ १६१ ॥ 
गे। सदया 
दतो परतीति परी हमको, हम कादै पुराण पढे दवि करें । 
बि कपो नहि ओरनफो हम त्पो,सपकरोरकेद्वार अड़ेहि कर ॥ 
शिशेखर” यो जग में सबके शिर, आपति आय पड़े हि करें । 
[हरे प्रति शंभ दिना दि दिना, हमरे चित चोप चढ़े हिं करं ॥ 
| ॥ १६२॥ 


र सवेया 
६ नहीं भरने की चस रीतच प्क्‍तत के प्स व्यछि कै ००१५०॥ 


९६ शिव-भजन-माला 


मन्त भए मद्नादिक के मद्‌, कोथ द्वानल ज्वाल जळे हैं | 

लोलुपता लखिकै विषयानि मैं, यो 'शशिशेलर' रलानि ग हक 

मोखों सुनो शिवशंकर जू. खर शूकर श्वान श्रुगाल भले! | 
॥ १ । 


र 
सवया रच 
लागहुँ कारज आनहि आन में, पे पलट मति नाहि थिराचे[न 
चिंतइ जौ कछुआनदि आन तौ, आनि सोई चित माहि सम॑ 
क्यों न उपाच करोर करों, खुरभे नहि सो अरही अरु 
यों हीं कहे शशिशेखर” ज्‌, हरद्दी की हमेश हमे खुध्ि 
॥ १ 
SS 
सवया । दि 
ओर कछ न रह्यो घट मै, परि पूरण आप अमाय रहे हैं \ 
अंकु उखारि सबे जियते, निज नेह को बीज जमाय रहे हस 
त्यों शशिशेखर” रोमद्दि रोम,मे, शंभु स्वरूप रमाय रहे हैं| 
कैसेहु क्यों हू न काढ़े कढें, हर ऐसे हिप में समाय रहे 
॥ १ 
। 
सवया i 
तजिकै तुमका ज्ञ लखौं जगक्ो,तेदि ते इन नेनन को थि 
जेद्वि जीद सों कीरति रावरिं छाँड़ि,वकों बहु नहि सो 
हे | श्र॒ति ते-ङ् सुनौं यश त्यागि तुम्हार, प्रपं र अपार । , 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| शिव-भजन-माला ` ह 
| ; 


he 


हक है । तुमका तजिके धनको हु घरों, हिय में शशिशेखरः 
क शिक है ॥ १६६ ॥ 
र्‌ ET 
| सवया 
/ ~ लि ™_ EN ० 
नि छुशीतल्न वारि सदा, शिवलिंगनको अन्हत्रायो करे ज्‌ ॥ 
बै(न चर्चित के “शशिशेख्र', विल्वद्लानि चढ़ायो करे जू॥ 
मंऽस दीपडु के पुनि त्यों, बहुभाँतिन भोग लगायो करे ज्‌ ॥ 
यही करतार करो; मन मेरो महेश मनांयो करे जु॥ 
| ॥१६७॥ 
| «a 
५ सबेया 
ददि के मन मे न महेश बसे, नहिं जान्हवि को जननी जनई ॥ 
दि सात पिता पद बंदत सूढ़, न भूखुर को सुर सो गनई॥ 
सुनी शठ सीख गुरू जनकी, लु हरीहर कीरति ना भनई ॥ 
स पू छ बिद्दीन मद्दापछ को, कूदि दै क्रिमि कोड कवी 'मनईं?। 
। ॥१६८॥ 
है 


सवेया 


पउ आवहि मोसम दीन जो द्वार, तो तापै दया करि दीन करो ॥ 
i सोबत जागत रात प्रभात, सदा हर नामहिं लीन करौ ॥ 


\ ‘i है कछु कालहि को, तेहिते अभिमानन कीन करौ॥ 
तावके पद्‌ अंबुधि में शशिशेखर जू अपनो मन मीन करो |: ` 
ह ॥१६६॥ 
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६८ शितः जन-आ्ाला 


ba 
सबया 
नांह जौ जग नायक जानि सदा, मन लाइ मदेश मनाचटु गे . 
करि प्रीति प्रतीति सो जो मति का, सत संगति में न सनावहु| ` 
द्विज देवन के पद पंकज म, अनुराणि जो शीश न मावहु 
शशिशेखर” साँची कहौ दम खों, बिगरी केदि भाति बनाद॑डु 
॥२०| ` 


\ 


सवेया 


करा जो चहा ता सदेव सहर्ष, खदाशिव को सेचकाई कर| | 


डरो जो चहा द्विज देवनते, गहि सो भल जो इनते निड 
तरो जो चहो 'शशिशेखर' सों करि प्रेम तरो तुमह पितरा 
| ॥२५ 

a £ 

सवेया 

थरो जो चहो तो शिवा सँग मंझु, सदा शिव भ्योन दिप] 
धरो ॥ परो जो चहो निज मात पिता शुरू, चिप्र पुरारि|' 
पाय परो ॥ भरा जो चहो तो प्रतोति खा, जीवन, लो नि 
को कोष मरो ॥ मरो जो चहो, 'शशिशेखर' तो. पहि मुखि 
काशी सेझार मरो ॥२०२।! 
~ i 

सवया 

ररो जो चहो तो रमापति राम्र,..उमाप्रति शंकर नाम ररो| 


lS) त्ता [: § 
प दो हा-कल्िःतेग 'शशिशेखर हे करिषद्ध ल 
i) छ, fuk सी aranasi Collection क by eGangotri | f [ 
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